Li BOE | : | | DEN 
ti i ॥ 8 ui 


me da ton 


1 gs ip 
pil ११११" 11 
iir i | 


= rz san 


ON 


; 
Intt 


ri 
Akte 


१ 
niii i 
‘ ri HAN 
HEISE Dat hi de " 

H ; A 
l GO $ "nt d 
dt "ing < nal 
i 4 | L 


i i 
! 
HE n.i ; 


; 4 
Eh 3 
Liz l 
Hi 
11 


L ak 
Ei det 
E 


Sep: i ` 
ten MG | EU 


irs ja | nl, Sr) REH 
KH 
i 


Ji ¢ | 
i d 
E 1111. 


X d rin: 


"Ah iILObKA - 490 EE 
| 45»F2.L | E 
Bhala, Tanardan. | 
| Ashok ke dharmalekch. | 
| | 


4 $ 


» d 


| नि 
| 
| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| š rès. RSI n mm ai Sn GD 


E 
| i 
à ` 
Ei r E E à 4 wi 
. ` - L fi 
&- ` ç di 4 - i va 


V44:YLObO4 a" IF 
HOLES 5 7377 M 0 E 


SHRI JAGADGURU 'VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
(LIBRARY) 
JANGAMAWADIMATH, VARANASI 


LER SR E 


Please return this volume on or before the date last stamped. 
Overdue volume will be charged ten paise per day. 


H 
B 


i 


CC-0. Jangalmwadi Math Collection. Digitizpd by eGangotri 


| 
| mounn d eme: 
e Ze EE P — e ss 
Ee L १ x= ? ran SA p s ७: geg Lei १ 
o" Ké"? Zwee b s e rf P i 4 3 


la. em - en ~ em s E ` 
v 3 ` go ageet EC Se AN E E ^S E 
Í 4 Š Me bd Mu. e ` Cen ka; 8 223 ve 25 wt. "y L 


inc TV Tu NSN a 
s 


D 4 
zéi L L) 
Le 


JAANE अन्थमालाका. geréier अन्य ` 
EE EE EE EE EE 
j t, 


Omè IB 


( TET erg ) | 


लेखक -- 


भूमिका लेखक--औनरेनद्रदेव सम, रु. 
T काशी विद्यापीठके वाइस-प्रिन्िप | 


— po 229 => 


ज्ञानमण्डल कार्यालय, काशी । 


'प्रथप्त संस्करण संवत्‌ १६८० 


gut, 


den 
Aa ` 


CC-O. Jangamwadi Math Collection. Digitized by. eGangotri 


d 


प्रकाशक-- : : SC? z : 
| ज्ञानमण्डल कार्यालय, ` | 
. काशी । 
x NA bb TOLNA 
x ce Lg ie d J | | 


——— 
दूसरे भागमें.शिला-लेखो. और स्तम्भ-लेखोंके सम्बन्धके 
तथा अन्य आवश्यक चित्र दिये .जायँगे । 


JAGADGURU VISHWARADHYA ` 
ANA SIMHASAN JNANAMANDIR 


LIBRARY. 
igamwadi Math VARANASI, 


Acc No, se end vo ANC 
; — WO TAR सुद्रक- | 
प्यारेलाल भागब - 
(y 


~ 2 I | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ae 
` r (e) Ye Y" 
- EEN RE), LA] 'w | 
t N — 7o a. a dez ` 
ci Di Ke ç En S 
y (n Sin 
`` 


Ey TE स्नेह-मेंट स्वदेशामिमानी, हिन्दीहितेषी सुळ. 
ES तथा स्वाधीनताग्रेमी चिडावा-निवाती ४ A | 


> 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, FRE SPE IRI Re NOT 
» TA at er P 


Le 


" 


भूमिका | 
अंशोकंका इतिहास भारतीय इतिहासका एक उज्ज्वल पृष्ठ B 
. अशोकके TATA भारत उन्नतिके शिखरपर विराजमान था। देशमें 
शान्ति विराजती थी। प्रजा सुखी और ससद्ध थी। शिल्पकला और | 
वाणिज्यमें अच्छी उन्नति हो चुकी थी । विदेशोंसे सम्बन्ध स्थापित था। ` 
भारतीय धर्म ओर सभ्यताके प्रसारके लिये अनेक कष्ट सहकर उपदेशक `. 
विदेशॉर्म जाते थे । भारतकी राजनीतिक एकता साधित हो चुकी थी। . 
ऐतिहासिक काळमें ag पहिला ही अवसर था कि भारतमें एक YA 
साम्राज्यका संगठन हुआ था । इसलिये यह काळ हम भारतवासियाँके 
लिये बड़े महत्त्वका है । अशोकके सम्बन्धर्में सबसे अधिक. मंहत्त्वकी बात 
` येह हे कि उसने घमेके प्रचारके लिये जितना उद्योग:किया उतना उद्योग 
. कदाचित्‌ ही किसी राजाने किया हो । विचित्रता यह हे कि एक उत्साही 
“और श्रद्धाळ बौद्ध होते हुए'भी उसने अपने लेखों द्वारा किसी विशेष 
धमकी. शिक्षा जनसमाजको नहीं दी । अशोकका “धम” बोद्ध TA 
' | नहीं हे, वह आयाँकी सामान्य सम्पत्ति Š 1 माता-पिताकी शुश्रूषा करना, 
` “ झुरुजनोंका सम्मान करना, दास ओर tz साथ संदुव्यवहार करना, 
अहिंसा ओर सत्यका Fat होना किस धार्मिक संप्रदायको मान्य नहीं है । 
, अशोकने अपनी “धस्मलिपियों”में धमकी अकथनीय महिमा बतळाई है । 
सच्चा अनुष्ठान siet अनुष्ठान हे, सच्ची यात्रा धर्मयात्रा हे, सच्चा 
ASIR घर्ममंगळ हे। धर्मदोगसे बढ़कर कोई दान नहीं Sa, 
विजयसे बढ़कर कोई विजय नहीं है। धमकी रक्षा तथा afè लिये उसने 
देश-विदेशमें कमचारी नियुक्त किये ओर प्राणिमात्रके सुखके छिये उचित 
“प्रबन्ध किया | 
अशोकको धार्मिक आग्रह नहीं था । श्रमण ओर ब्राह्मण दोनोंको 
वह आदरकी द्रष्टिसे देखता था । धमयात्रामें “दोनोंके दर्शन करता और 
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भूमिका १ | q 
होते तो अशोकके ऊँचे आदंश और egt महती आंकाक्षाका . पता 
ने चलता । 

आ जनादेन भइने 'अशोकके TAAT नांमक पुस्तक लिखकरं हिन्दी- 
सँसारका बडा उपकार किया है । पुस्तकके प्रथम भागमें दो खण्ड Ed 
पहिले खण्डमें मोयवंशका इतिहास दिया गयां है। दसरे खण्डमें अशोकके 
लेखोंकी प्रतिलिपि और उनका संस्कृत तथा हिन्दी अनुवाद दिया गया है। 
SENN अच्छी अच्छी टिप्पणियां भी हैं। . 

लेखोकी भाषा प्रचीन होनेके कारण कहीं कहीं उनका अथे रगानेमें :. 
. कठिनाई होती है, एक हो. वाक्य या शब्दुकी परिभाषा कहीं कहीं कई 
प्रकारसे की जाती हे। भइजीने विवादग्रस्त विषयोंपर सब विद्वानांकी ` 
सम्मतियाँ दे दी Š | 

युंस्तक बड़े परिश्रमके साथ लिखी गयी हे 1 अंशोकके seg uu 
ग्रन्थ तथा लेख अंग्रेज़ी या हिन्दी भाषामें प्रकाशित हुए Š उन सबसे यथा- - 
संभव संहायता ली गई है। अंग्रेज़ी भाषामें भी ऐसी कोई एक पुस्तक 
अभी तक नहीं प्रकाशित हुई जिसमें भिन्न भिन्न विद्वांनोंके मतोंका समावेश 
हो। पुस्तकके अन्तमँ छः परिशिष्ट हैं । इससे पुस्तककी उपयोगिता 
ओर भी बढ़ गई है। इन परिशिष्टॉमें smt तथा खरोष्ठी लिपिकी - 
उत्पत्तिपर विचार किया गया हे, पाली व्याकरणके साधारण नियम दिये 
गये हैं, अशोकका संक्षिप्त व्याकरण दिया गया. हैः और अशोकके लेखोंकी - 
भाषाके सम्बन्धमें विचार किया गया हे । 

पुस्तक विश्वविद्याल्यके विद्याथियोंके लिये विशेष रूपसे उपयोगी ' 
है L आशा Š हिन्दीसंसार भट्टजीकी पुस्तकका agaa आदर qu 
उनके परिश्रमको साथेक बनावेगा | 


काशी विद्यापीठ ] 
सोर. २४ ग्रावण १६८० | 


छै 


D. 


_नरेन्द्रदेव F 
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यह पुस्तक मेरे दो age परिश्रमका फल Š 1 अशोकके संक 
«m अंगरेजी, बंगला और हिन्दीमें अब तक जो कुछ खोज ES 
Š वह सब मैंने इस पुस्तकमें रखनेकी भरसक चेष्टा की है। इस 
- पुस्तकका अधिकतर भाग मैंने सन्‌ १९१९ झर २० में लिख डाला 
था, पर GÈ स्वप्नमें भी यह आशा न थी कि यह कभी प्रकाशितः 
होगी और न gè यही आशा थी,कि हिन्दी भाषामें ऐसे रूखे 
' चिषयको पुस्तकं कभी qasa की जायंगी। जब मैंने बाबू शिव- 
प्रुसादजी गुप्तकों अपनी इस पुस्तकका कुछ भाग दिखलाया तो 
उन्हाने इसे बड़ा पसन्द किया और इसे अपने ज्ञानमण्डलके द्वारा 
प्रकाशित करनेकी इच्छा प्रगट की । अस्तु, जब सन्‌ १९२१ में. 
बाबू शिवप्रसादजी गुप्तके बुलानसे में ज्ञानमण्डलसें ,आया तो उन्होंने 
मुझे इस पुस्तकको समाप्त कर प्रेसमें देनेकी आज्ञा दी । मैने दो 
तीन महीनेमें इस पुस्तकको समाप्त कर सितम्बर १९२१ के लगभग 
. इसे ज्ञानमण्डल प्रेसमें छपनेके लिये दे दिया। पर प्रेसकी अनेक. 
बाधाओंके कारण साल भरसे अधिक समय इस पुस्तकके छपनेमे' 
लगा । अस्तु, राम राम. करके अब यह समय आया कि में यह 
पुस्तक हिन्दी भाषा, ओर प्राचीन भारतीय इतिहासके प्रेमियोंको' 
भेंट करनेमें समथ हुआ हूँ । 
इस पुस्तकके लिखनेमें मुझे काशी-विद्यापीठकेः प्रिन्सिपल! 
श्रीयुत नरेन्द्रदेव जी एम० go से बहुत सहायता प्राप्त हुई है । इसं- 
“के लिये में उनका हृदयसे कृतज्ञ gi . | | 
अपने इस वक्तव्यमें में विशेष कुछ लिखनेकी आवश्यकताः 
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'नहीं समझता । इस अन्थमें क्या गुण ओर क्या त्रटियां हैं, यह 
'विज्ञ पाठक निश्चय करेंगे । यदि इस विषयके विज्ञ समालोचक 
IÈ अपनी समालोचनासे उचित सम्मति प्रदान करेंगे और इस- 
की त्रुटियांकी ओर मेरा ध्यान आकषित करेंगे तो अगले संस्कर- 
WA उन त्रुटियोंके दूर करनेका भरपूर यत्न किया जायगा | 
इस पुस्तकको प्रेसमें देनेके बाद मेरा सम्बन्ध ज्ञानमण्डलसे 
छूट गया | इस कारण में इस पुस्तकको स्वयं अपनी देख-रेखमें 
न छपा सका । संभव है HW इत्यादिके देखनेमें अनेक अशुद्धियां 
रह गयी हो? उनके लिये विचारशील और दयालु पाठक मुझे 
SIT करेंगे। | Si Al 
| | चिड़ावा ) विनीत 
` ` शाजपुताना जनादन भट्ट 
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अशोकके एवज | : 

मोरे तौरपर विक्रमीय संचतके पूर्व =s शताब्दीसे 
भारतवर्षका प्राचीन इतिहास प्रामाराक आधारोपर स्थित 
(मेलता हे । हिन्दू, जन तथा बोद्ध इन तीना घर्मोंक धार्मिक 
अन्थ इस बात पर प्रायः सहमत हैँ कि संवत्‌ कालके go 
asdi शताब्दीसे लगाकर प्राचीन भारतवर्षेकी राजनीतिक 
उशा कसी थी ओर किन किन राजदंशोंने sa समयसे 
लेकर भारतवषेपर राज्य किया fo qo छठवों शताव्दीसे 
लगाकर कई शताब्दियों तक मगध (विहार) इन तीनों Watan 
केन्द्र रहा और यहीं अशोकके' पूवेजोंने भी अपने राज्यकी 
जड़ जमायी | 

पुराणोमे दी हुई राजवंशावलियाँम रेशुनागवंश “पहला ` 
राजवंश है जिसके बारेमे रेतिहासिक प्रमाण काफ़ी तौर पर 
मिलते हैं और जिसका समय यदि पूरी तरह नहीं तो: मोरे 
तार पर अवश्य निश्चित हो गया है। इस वेशका नाम 
शेशुनाग वंश इस लिर पड़ा कि इसका WEST राजा तथा 
सस्थापक रिशुनाग था, जिसने इसाके पूर्व ६४२ # वर्ष अर्थात्‌ 
š € विसेन्ट स्मिथ साहेबक भो वही भत है ( Oxford History of 
ndia P. 45 ) | : ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


¥ ऋश्कका इतिहास 1 


विक्रमाय gea पूर्व ५८५ के लगभग इस वंशको नींव 
डाली । . उसने ४० वर्षा तक राज्य किया! वह शक छोटे 
से राज्यका राजा था | आजकलका पटना और गया ज़िला 
दोनों इस राज्यम शामिल थे। गयाके पास प्राचीन राजगृह 
उसकी राजधानी थी.! : | 
इस वंशका पांचचां राजा विम्बिसार था। वह पहला राजा 
हे जिसके विषयमें कुछ विशेष रेतिहासिक इत्तान्त मालुम 
हुआ है । wu एक नवीन VIZE को नींव डाली | अंग देश 
को भी जीत कर उसने अपने राज्यमे मिला लिया! आजकल- 
के भागलंपुर और मुंगेर जिलोंको प्राचीन अंगदेर Saa 
चाहिए । मगध राज्यकी उन्नति और आधिपत्यका सूत्रपात 
इसी ग्रंगदेशकी जीतसे इच्या, अतरव विम्बिसार यदि an 
साम्राउयका सच्चा संस्थापक कहा जाय तो अनुचित नहीं। 
उसने कौशल तथा वेशालीक दो पड़ोसी तथा महाशाक्तिशाली 
राज्योंकी एक एक राजकुमारीसे विवाह करके अपनी शक्ति 
तथा प्रतिष्ठा और भी बढायो । आजकलके अयोध्या आरः 
सुजफ़्फरपुरके जिले कमसे प्राचीन कोशल तथा वैशाली TI 
विम्बिसारका राज्यकाल विक्रमीय सवतूके पुव लगभग ५२५ स 
— शकर ४४७ तक माना गया हे | कहा जाता है कि विम्बिसार ` 
x अन्तिम समयमै राज्यकी वागडोर अपने पुत्र sang de 
अथवा कनिकके हाथम देकर एकान्त-वास करने लगा, किन्तु 
अजातशत्रुको इतना चेय कहां कि वह महाराजा वननेके लिए 
* खोदत वा० काशीप्रसाद जायसयालने अजातशत्रुकी giim पता 
antan है जो ago जजावबषरने खड़ी हुई है ( देखिये Journal of 
the Behar and Orissa Research Society, Vol VI, Part. 
1I. P. 113-204) 
^A 
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बिम्बिसारकी gaye प्रतीक्षा करे! वौद्ध Avè अनुसार इस 
राजकुमारने अपने पिताको भूखो मार डाला । इस प्रकार 
वह पिठ-हत्याके पापकी बदौलत विक्रमीय संबतके Wd ४६७ 
के लगभग गद्दी पर वेठा। वौद्ध श्रथोसे यह सी पता लगता 
है कि जव वह गद्दी पर आया तब बुद्ध भगवान्‌ जीवित थे और 
इस राजासे एक वार मिले भी थे। लिखा है कि अजातणत्रुने 
बुद्ध भगवानके सामने अपने पापोके लिए बडुत ही पश्चात्ताप किया 
आर gie धमकी दीक्ता वद्ध भगवानसे ग्रहणा की । कोशल 
देशके राजाके साथ भ्रजातशत्रुका युद्ध हुआ । जान पड़ता हे 
कि इस ga अजातशत्रुक्ती जीत रही और कोशल देशपर' 
मगधका सिक्का जम गया । अकेले कोशल ही को दबा कर अजात 
रात्र संतुष्ट न हुआ; उसने तिरहुत पर भी बड़ा भारी आक्रसणा 
किया । इस आक्रमणाका फल यह Sat कि वह तिरडुतको 
अपने राज्यमें मिलाकर गंगा और हिमालयके चीच वाले 
परदेशका सम्राट बन गया । उसने सोन ओर गंगा नदियोके 
. संगम पर पारलिग्रामके समीप रक किला भी बनवाया । इस 
किलेके आरू पास ग्रजातशत्रुके पोते उदयनने रुक नगरको 
नींव डाली जो इतिहासमे कुछुमपुर; पुष्पपुर अथवा पाउलिपुत्रके 
चासाँसै प्रसिद्ध है । बढ़ते २ यह नगर न केवल मगध हाकी 
किन्तु समस्त भारतकी राजधानी बन गया। इस चातके 
पुष्ट प्रमाणा मिलते हैं कि भगवान्‌ वुद्धका निर्वाण उसीके 
राज्यकालमें हुआ | | 

विक्रमीय संवतके YA ७७० वषेके लगभग sms 
पापमय जीवनका अंत होने पर घुराणांके अनुसार उसके qu 
दर्शकने राज्य किया AER बाद उदय अथचा उदयिन्‌ चिक्र- 
सीय संचतफे Wd ४४६ के लगभग राजगद्दी पर बैठा । इसके 
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विषयमे कहा जाता है कि इसने पाटलिपुत्र अथवा FAR 
नामक नगर बसाया । उदयिनके बाद नंदिवदन# ओर महानन्दिन' 
xu जिनके केवल नाम मात्र पुराणामे मिलते ह। महानन्दिन्‌ 
शैशुनाग वंशका अन्तिम राजा था। उसकी रुक NUIT 
रानौसे महापअनन्द॒ नामका पुत्र हुआ जो मगध राज्यकोः 
बलपूर्वक छीन कर आप राजा वन बेठा। उसने इंसाके 
पूव ४१३ अथवा विक्रमीय संवतके पूव ३५६ के लगभग 
नन्दवंशका स्थापना को । 

'महापद्मनन्द बड़ा ` प्रसिद्ध ओर प्रतापशाली राजा हुआ, 
किम्ठु साथ ही बड़ा निदेयी ओर लोभी था! इन Sanon 
के कारणा तथा शूद्र जातिकी. BIB उत्पन्न होनेके कारणा, 
मालूम पड़ता हे, ATANT इसके कट्टर शत्रु हो गये । जब 
सिकन्दरने रशियाक अन्य unl जीत कर भारतवष पर 
चढाई की तब ४ हज़ार हाथी, २० हजार सवार ओर < 
लाख पेंदल सेना लेकर महापद्मनन्दने उसके विरुद्ध sann 
किया । किन्तु, सिकन्दर पंजाबस आगे न वढा; इस कारणा 
महापद्यनस्द्से उसकी मुठभेड़ नहीं हुईं। महापद्यनन्दकी रुक 
रानासे आठ पुत्र इर जो पिताको मिला कर नवनन्दके नामसे' 
विख्यात E 1 Se दन्त-कथा प्रचालित हे कि उसकी मुरा 
नामकी रुक दाखीसे चन्द्रगुप्त नामक एक पुत्र ओर हुआ जो 
मोर्यके नामसे आधिक प्रसिद्ध है, किन्तु यह बात किसी पुराणा 
में नहा मिलती कि नन्दवंशके साथ चन्द्रगुप्त मोर्यका कोई पारि- 


ox खीयुत cura काशीप्रसाद जायसवालने उदयिन्‌ तथा न[न्द्वद्ध नको 
saiséiert पता लगाया है. जो कलकत्तेके जजायबघरने रकखी हुई है 
(देखिये Journal of the Behar & Orissa Reseanh. Society 
Vol V. part I. P. 88-106) 
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वारिक संबन्ध था । पुराणोंम केवल यह लिखा मिलता हेः- 
“ततश्च नव चतान्नन्दान्‌ कोटिल्यो ब्राह्मणास्ससुद्धरिष्याते 
तेषामभावे भोयोः पूथिवा मोच्यान्ति । कोटिल्य रव चन्द्रजुप्त 
राज्ये5मिषेक्ष्याते” अर्थात्‌ “तब कोटिल्य नामका रुक ब्राह्मणा 
नवों नन्दोंका समूल नाश करेगा । उनके अभावमे मौर्य नामके 
राजा पृथ्वी पर राज्य करंगे । वही RRA नामका ब्राह्मणा 
चन्द्रगुसको राजगद्दी पर विठावेगा” | केवल विष्णुपुराणचका 
टीकामे इतना और अधिक लिखा हुआ हेः-“चन्द्रणुप्त 
नम्द्स्यैच शूद्रायां सुरायां जातं मोर्याणा प्रथमम्‌ ।” अर्थात्‌ 
“चन्द्रग्तका नाम मौय इस लिए पड़ा कि वह नन्द राजाकी सुरा 
नामक att दासीस उत्पन्न हुआ था? । मुद्राराचस नाटकस 
इतना आर पता लगता है कि चन्द्रणुप्त नन्दके वंशका था 
किन्तु उसमे यह कही भी नहीं लिखा मिलता कि वह नन्दका 
ga था । 

पुराण, वृहत्कथा, GARIAIY तथा ग्रीक इतिहास-लेखकोंके भारतवषे 
विषयक लखोका शतिहासिक अन्वेषणा करनेसे निम्नलिखित 
बातें प्रायः निश्चित रूपसे कही जा सकती हेंः--( १ ) नन्दवशके 
राजा नीच कुलके थे; उनकी उत्पात्ति क्षत्रिय और शूद्र जातके 
मेलसे थी (२) चत्रयुप्त aki नन्दवशका असली उत्तराधिकारी 
न था, किन्तु एक शुद्रा खोसे उत्पन्न था (३ ) जब सिकन्दरन 
भारतचर्ष पर चढ़ाई की थी तब चन्द्रगुप्त मगध देशके राजास 
देश-निष्कासित किये जाने पर पेजाबम सिकन्द्रस मिला 
था; मगध देशके राजाकी निन्दा करके उसने सिकन्दरको भगध- 
पर चढ़ाई करनेके लिए उत्साहित किया, किन्तु सिपाहियांके . 
आयि बढ्नेले इनकार करने पर धिकंन्दर पंजावहीले लोट 
गया ( ४ ) इंसवी सनके पूर्वे ३२३ अर्थात्‌ विक्रमीय सवतके 
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qd २६६ म सिकन्द्रकी NOI होने पर चन्द्रगुप्तने हिन्दुओको 
संगठित करके उन यूनानियॉके विरुद्ध बलचा किया जिन्हे 
सिकन्दर पश्चिमोत्तर प्रान्त तथा पंजाब पर ीक-शासन स्थिर 
रखनेके लिय छोड़ गया था; इस बलवेका एकमात्र नेता 
चन्द्रगप्त मोय था ( ५ ) बलवा करनेके बाद अपने मन्त्री चाणक्य- 
की सहायतासे नन्दवेशके अन्तिम राजाको मार कर चन्द्रगुप्त 
sad सनके पूर्वे ३२२ * अथवा विक्रमीय संवतके पूव २६५ 
के लगभग मगध राज्यके सिंहासनपर बेडा ( ६ ) उस समय 
मगध राज्य बहुत विस्तृत था; उसम कोशल ( अयोच्या,)) काशी 
अगदेश ( पश्चिमीय बंगाल ) तथा मगध .( बिहार) ये सव 
देश शामिल थे ( ७) चन्द्रणप्त पर कुलूत (mer) मलय, काश्मीर, 
fre और पारस इन पाँच देद्याके राजाओंने मिल कर 
हमला किया जिसका निवारणा उसने अपने मन्त्री तथा 


Aa 


सहायक चाण्क्यकी सहायतासे किया! ( ८ ) विदेशी gan 


ak जैन ग्रन्योके झाघार पर खोयुत काशी प्रसाद जायसवाल VAO VO 
का अत है कि seggt दाज्यकाल कदाचित्‌ ईसवी उनके एवं ३२५ 
तदनुसार विक्रमोय संवत्के ge zke मारस्भ ga (Journal and 
Proceeding, Asiatic society of Bengal,1913,pp. 317-23) 
T groe, प्रथम as, श्लोक २० यथाः — 
चाद्क्य+---उपलब्धवान few प्रणिधिस्को war तस्य FA SE AA quem 
मध्यात प्रघानतवा पञ्च राजानः परयर gc राषवपसनुवर्चन्ते । 
ते यथा--- 
— वोलूवशिचित्रयमा मलयनरपतिः सिंहनादो दृ सिंहः । 
काश्मोरः युष्कराशः कतरिपुमदिना Sera: सिल्युदेण: n 
सेघारूयः पंचमोएस्मिन्युयुतुरगयवलः पारसीकािराणो । 
नामाल्येषां लिखामि w दसइसघुन wezgvu: gare ॥ 
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'नियांके विरुद्ध बलवा करके उसने न केवल उन्तरी पेजावको 
` यूनानियोंकी पराधीनतासे स्वतन्त्र कर दिया बल्कि चह समस्त 
भारतवर्षका रकच्छन सम्राट बन गया | 
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चन्द्रगुप्त आर विन्दुसार । 
सिकन्द्रकी gh बाद et अपने दशको विदेशी 
यूनानियोंकी पराधीनतासे झुड़ा fèm इसके उपरान्त 
चन्द्रगुप्त जिस समय अपने साम्राज्यके संगठनमे लगा हुआ था 
उसी समय उसका रक प्रतिङन्द्ी पाश्चिमी ओर मध्य रुशिया- 
में अपने साम्राज्यकी नींव डालनेका यत्न कर रहा था और 
सिकन्द्रक जीते Se भारतीय प्रदेशोंको फिरसे अपन अधिकार 
में लानेकी तयारीमै था! सिकन्दरकी मत्युके वाद उसके 
सनापतियाम राज्याधिकारके निर युद्ध इच्या । इस युद्धमे 
सुशियाक आिपत्यके लिए ऐन्टिगोनत ओर सेल्यूकस नामके दो 
सनापति एक दूसरेका विरोध कर रहे थे। पहिले तो 
एन्टियोनसन सेल्यूकसको हरा कर भगा दिया, पर विक्रमीय 
संवत्‌ के पूव २५५ भें सेल्यूकसन वेबीलोनको फिरसे अपने 
MARRË FL लिया ओर ६ वर्षेके वाद्‌ पश्चिमी तथा मध्य 
सशियाका आधिपति हो गया। उसके सा्राज्यके पश्चिमी 
प्रान्त भारतवषकी सीमा तक फेले YO JI इस कारणा 
स्वाभाविक तार पर वह सिकन्दरके जीते हुए भारतीय प्रदेशों- 
को फिरसे, अपने आधिकारम लाना चाहता था। इस. 
उद्देशसे उसने विक्रमीय सवतके Ya २४८ म या उसके लग- 
भग सिम्छु नदीको पार करके सिकन्द्रके धाचेका अनुकरण 
करनेका उद्योग किया ' 
जब युद्धभूमिमे दोनों सनाओंका सामना हुआ तो 
चन्द्रग॒ुप्तकी खनाके सुकाबिलेमें सेल्यूकतकी सना न ठहर सकी 
आर सेल्यूकसको लाचार हो कर पीछे हटना पड़ा तथा ge 


CC-O. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` 


द्वितीय अध्याय । , y cs 


क्र साथ उसीकी शतोके मुताबिक er कर लेनी पड़ी ! 
उलटे उसे लेनकं देने पड़ गये । भारतवषकी विजय करना 
तो दूर रहा उसे fèry नदीके पश्चिममें एरिआना [आयोना]# 
का बहुतसा हिस्सा चन्द्रणुप्तके ug कर देना पड़ा। पाँच 
सौ हाथियोके au चन्रणुप्तको संल्यूकससे पेरोपेनीसेडी, एरिया 
और एरोचोजिया नामके तीन प्रान्त मिले जिनकी राजधानी 
क्रमस आजकलके काबुल, RUT और कन्धार नामके तीन शहर 
हें । इस सन्धिको ze करनके लिए सेल्यूकसने अपना कन्या 
चन्द्रगुप्तको दी । यह सन्धि विक्रमीय सचतूक पूव २३६ म 
Zi 'इस प्रकार हिन्दूकुश पहाड़ तक उत्तरी भारत चन्द्रगुप्त- 
के हाथमे आ गया । उन दिनों हिन्दूकुश पहाड़ 
भारतवर्षकी पश्चिमांत्तर सीमा थी। मुराल वाद्शाहाँका 
ज्य भी हिन्दूकुश तक कभी नहीं फैला San था । | 

सन्धि हो जानेके वाद सल्यूकसने sera दरवारमे 
अपना रुक राजदूत भजा । इस राजदूतका नाम सेगास्थनीज 
था। मेगास्थनीज मोये साम्राज्यकी राजधानी पारलिपुत्रमं बहुत 
दिनों तक रहा और वहां रह कर उसने भारतवषका विवरण 
लिखा । इस विवरणामे उसने चहांके भूगोल, पैदावार, 
रीति-रिवाज इत्यादिका बहुतसा हाल दिया है। उसने 
चन्द्रयुत्तके शासन और सेनिक प्रबन्धका भी वड़ा सजीव 
TUA लिखा है जिससे चन्द्रमत ओर अशोकके समयक? 
बहुत खा सच्चा इतिहास मालूम हो जाता है । 


x “एरिखाना” आ्रायस्थानका sqa नालूस पड़ता हे । सिन्ध 
घदोके पश्चिमका रुक बड़ा साग “'एरण्साना? के नाससे प्रसिद्ध था । 
आजकल भी “एरिञ्ाना”? के ag पर “अहिराना” ( शहोरोकी वस्ती ) 
इत्यादि नास सुनावी पड़ते हे | 
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चन्द्रगुप्तको राजधानी अर्थात्‌ पाटलिपुत्न नगर सोन और 
रागा नदियके संगमपर बसा हुआ था आजकल इसके 
'स्थानपर पटना और बांकीपुर नामके शहर वसे हुरु हैं। 
'आचान पाटलिपुत्र भी आजकलको तरह लस्वा बसा हुआ 
था। उसकी लम्बाई उन दिनों ५ मील और चौड़ाई १६ 
मील थी । उसके चारों ओर काठकी बनी हुईं रुक Siem 
“थी, जिसमें ६४ फाटक ओर ५७० बुर्ज थे। दौवारके चारों 
ओर रक गहरी परिखा या खाई थी जिसमें सोन नदीका 
पानी भरा रहता था। राजधानीमे चन्द्र्गुप्तके महल sr 
'कतर काठके बने हर थे, पर तड़क भड़क आर शान 
शीकतमें दे फारसके राजाओंके महलोसे भी बढ़ कर थे । 

चन्द्रगुप्तका दरबार बहुमूल्य TAMA सुसज्जित था । 
"wei wà EX सोने चांदीके «de और खिलौने, जड़ाऊ मेज 
आर कासया तथा कीनख़ाबके कपड़े देखने वालोकी आखो- 
में चकाचोंध डालते थे जब कभी कभी aer बड़े बड़े 
. अचसरों पर राजमहलके वाहर निकलता था तो वह सोनेकी 
पालको पर चढता था । उसकी पालकी सोतीकी मालाओं- 
ससे सजी रहती थी । जब उसे थोड़ी ही दूर जाना होता थातो 
SE घोड़े पर चढ़कर जाता था पर लंबे सफ़रमे चह सुनहरी 
ESSE सजे हुए हाथी पर चढता था। जिस तरह आजकल 
बहुत स राजाओं ओर नवाधाके दरवारमे मुर्गी, बडेर, मेढे और 
खांड वगैरहकी लड़ाईम दिलचस्पी ली जाती है, उसी तरह 
चन्द्रगुप्त भी जानवरोंकी लड़ाईसे अपना मनोरंजन करता 
था । पहलवानोके दंगल भी उसके द्रवारमें होते थे । जिस 
'तरह आजकल घोड़ोंकी दौड़ होती है और उसमें इज़ारांकी 
चाज़ी लग ज्ञाती है उसी तरह चन्द्रमुप्तके समयमै भी बैल 


CC-O. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


—— NO T MH Nga a NNN k 


द्वितीय अध्याय । ' d 


५१ 
४९ 


दौंडाये जाते थे और वह उस दोडको बड़ी रुचिसे देखता: 
था। आजकलकी तरह उस समय भी लोग दोड़मे बाज लगाते' 
थे । दोडनेकी जगह ६ हज़ार गज्ञके RWA रहती थी आर एक; 
घोड़ा तथा उसके इधर उधर दो चेल रुक रक रथको लेकर 
दौड़ते थे। चन्द्रगुतकों शिकारका भी बड़ा die था ! 
जानवर रुक घिरी हुई जगहमँ छोड दिया जाता था! वहां 
रुक चबुतरा बना रहता था जिस पर खड़ा होकर चन्द्रगुप्त 
शिकारको तीरसे मारता था। अगर शिकार खुली जगहमें 
होता था तो uen हाथी पर सवार होकर शिकार 
करता था। शिकार करनेके वक्त TAMAT सुसञ्जित 
स्त्रिया उसकी tan किया करती dit ये स्त्रिया विदेशोस 
खरीद्‌ कर लायी जाती थीं ' प्राचीन राजाओके द्रबारम इल 
तरहकी खी.रक्षिकाये रहा करती थीं । मुद्रा-राक्ास अर कोटिलीय 
- अथशाखमे भी खी-रच्चिकाआका वर्णान मिलता हैं। अथशाखम 
लिखा है कि “शयनाहुत्थितस्स्जीगणी धन्विभिः परिणृह्मेत |? 
अर्थात्‌ पलंगसे उठनेके बाद घजुबाणास सुसाजित स्त्रिया 
राजाकी enr उपस्थित हां ( अथशाख अधि० १ 
"ध्या २१ ) जिस सड़कसे महाराजका जलूस निकलता था 
उसके दोनों ओर रसिया लगी रहती थी ओर उन xr 
कें पार जानेवालेको मौतकी सज़ा दी जाती थी। वादको 
चन्द्रगुधके पोते अशोकने शिकार खेलनेकी प्रथा बिलकुल 
ही उठा ar. 

चन्रगुप्त विशेष करके महलके अन्दर ही रहता था ओर 
बाहर fèt मुकदमा करने, यमं भाग, लेने या शिकारको' 
जानिके लिए निकलता था । उसे कमस कम Ban रुक 
बार प्रार्थनाःपत्र ग्रहणा करने ओर मुक़दर्मोको तय करनेके 
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लेस बाहर अवश्य आना पड़ता था 1 चन्द्रगप्तको मालिस 
करवानेका भी बड़ा शोक था। जिस . समय दह लोगांके 
. सामने द्रबारमे बैठता था. उस समय चार सेवक उसकी 

मालिश किया करते थे । मृच्छकटिक नामक MIRR भी सम्वाहक 
नामक रुक पात्रका नाम आता है जो राजाकी मालिश किया 
करता था । राजाकी वष-गाठके दिन बड़ी घूस घाम मनायी 
जाती थी ओर बड़े बढे लोग TAR बहुमूल्य चस्तुछूँ भैर 


करते थे । पर इतनी अधिक सावधानता और रक्षा होते इस | 


भी चन्द्रगुत्तको अपनी जानका भय लगा रहता था। वह डरके 
मारे दिनको या लगातार दो रात तक रुक ही कमरेमे कभी 
नहीं सोता था ! मुद्राराक्तसभे भी लिखा है कि चाणक्यने 
चन्दरयुत्तवन मारनेकी कई बन्दिशोंका पता लगाकर उसकी 
जान वचायी । 

चनद्रगुत जिस समय राजगद्दी पर बैठा उस समय उसकी 
आयु बहुत अधिक न थी। उसने केवल २४ वर्षोंतक राज्य 
किया, इससे मालूम 'पड़ता है कि वह अपनी मृत्युके समय 
"4o IAA कमका रहा होगा । इस थोड़े समयमै उसने बड़े 
वड़े काम किये । उसने सिकन्द्रकी ग्रीक-सेनाच्यांको भारत- 
चषेसे निकाल बाहर किया, सेल्युकसको गहरी हार दी, एक 


AAAA लगाकर दूसरे समुद्र तक कुल उत्तरी हिन्दुस्तानको 


अपने अधिकारम किया, बड़ी भारी सेना संगठित की और 


a भारी साम्राज्यका शासन अपने वुद्धि-बलसे. किया । 


अन्द्रशुप्तकी राज्य-शक्ति इतनी रढ़ताके साथ स्थापित थी कि 
SE उसके पुत्र बिन्दुसारः SÈT rr भशोकके हाथमे बेखटके 
चली गयी। ग्रीक राज्यांके शासक उसकी मित्रताके. लिर 
ज्लालायित रहते थे । सेत्यूकसके बाद फिर किसी ग्रीक राजाने 
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भारतवर्ष पर चढाई करनेका साहस न किया ओर चन्द्र- 
शुप्तके बाद दो AKA तक ग्रीक राजाओका राजनीतिक 
अप्रौर व्यापारिक संबंध भारतवषेके साथ बना रहा | 

कुछ लेखकांका विचार हे कि मोर्य साम्राज्य पर सिकन्दरके 
आक्रमणाका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, पर यह ठीक नहा 
है | सिकन्दर केवल . उन्नीस महीने भारतवर्ष से रहा | य 
ste महीने सिफ लड़ाई रगडे और भयानक मारकाटमें 
adl भारतवषमें अपना साम्राज्य खड़ा. करनेका जो कुछ 
विचार उसका रहा हो वह उसको orm बाद बिलकुल 
निष्फल हों गया। चन्द्रशु्तको सिकन्दरके उदाहरणाकी 
आवश्यकता न थी । उसकी और um देशवासियांकी 
आँखाके सामने दो शताब्दियां तक फारसके साम्राज्यका उदा- 
हरणा था। यादि aaua किसी विदेशी उदाहरणाका 
AJRNI किया भी तो केवल फारसके साम्राज्यका । चन्द्रगुप्त- 
के दरबार और उसकी राज्य-प्रणालीमें जो थोड़ा वडुत 
विदेशी प्रभाव पाया जाता है वह यूनानका नहीं बल्कि फ़ारसका 
Š । इंसाके वाद चौथी शताब्दीके अन्त तक भारतवषके 
थान्तीय शासक चत्रपके MAA पुकार जाते थ। यही क्षत्रप 
शब्द फारस देशके प्रांतीय शासकांके लिए. भी व्यवहृत 
होता था | चन्द्रशुप्तकी सेनिक-व्यवस्थामे भी यूनानके 
प्रभावका कोई चिन्ह नहीं मिलता । चन्द्रणुप्तने अपनी सेना- 
का संगठन भारतवर्षके प्राचीन आदरीके अनुसार किया 
था | भारतव्षेके राजा महाराजा .हाथियोंकी सेनाको और 
उससे उतर कर रथ ओर पैदल सेनाको अधिक महत्व SA 
थे | सवार सेना बहुत थोडी.. रहती थो और वह Seit 
अच्छी भी न होती थो पर सिकन्दर हाथियों या रथासे 
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बिलकुल काम न लेता था ओर अधिकतर अपनी सवार 
सेनाके भरोसे पर रहता था। इससे सिद्ध होता हे किः 
अपनी सेनाका संगठन करनेमे भी चन्द्रणुप्तने सिकम्दरका 
SIRI नहीं किया | | 

Sa धमकी दन्तकथाअओसे पता लगता हे कि चन्द्रगुप्त 
जन धर्मका अनुयायी था BAT जब १२ वर्ष तक ger भारी 
अकाल. पड़ा तो वह राजगद्दी छोड़ कर दक्खिन में चला गया 
ओर मेसूरमे अवणा वेलगोला नामक स्थान पर जन भिक्षु- 
की तरह रहने लगा । अन्तमं वहां उसने उपवास करके 
प्राणात्याग किया । अव तक वहां उसका नाम याद्‌ किया 
जाता है । यह दन्तकथा कहां तक सच है, निश्चित wur 
नहीं कहा जा सकता । संभव है कि उसने राजगर्द्दसि उतर 
कर अन्तम जैन YO ग्रहणा किया हो और फिर fas 
की तरह जीवन व्यतीत करने लगा हो ! 

sra विक्रमाय सवतके Wd २३१ मे चन्द्रमुप्त राजगददीसे 
` उतरा (या दुसरे मतके AJAR उसका परलोक वास इच्या) 
तो उसका पुत्र विन्दुसार गद्दी पर वैठा,पर ग्रोक-लेखकोने चन्द्रगुप्- 
के उत्तराधिकारीके नाम कुछ SA दब्दाम लिख E जो अमित्रघातके 
SIRI मालुम पड़ते E भारतवषं और ग्रीक-राज्यांके 
बीचमै जो सम्बन्ध चन्द्रगुप्त आर सल्युकसके समयमे श्रारस्भ 
हुआ था वह विन्दुखारके राज्यकालमे भी वना रहा। उसके 
द्रचारमें मेगास्थनीज़का स्थान डेईमेकस नामक राजदूतने लिया ४ 
` इस राज़दूतने भी मेगास्थनीज़्की तरह भारतवपेका निरीक्षणा 
करके बहुत सा दाल लिखा था, पर अभाग्यवश उसका लिखा 
इं बहुत थोड़ा हाल अब मिलता है 1 जब विक्रमाय सवतके 
पुर्व २२३ में सेल्यूकस "मारा गया तो उसका स्थान  ऐन्टिश्रोकत _ 
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सोटरने लिया जिसने भारतवर्षके सस्बन्धम अपने पिताकी 
नीति यथावत्‌ अनुसररा की । ऐन्टिओकस ओर विन्दुसारके 
Sta जो लिखा पढ़ी हुईं उससे पता लगता हे कि भारतवषे 
आर पश्चिमी रशियाके वीच बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध था। 
विन्दुसारने ऐन्टियोकसको एक पत्र भेजकर यह लिखा था किः 
“ont Hk थोड़ी सी अंजीर और अंगूरकी शराब तथा 
सक यूनानी अध्यापक खरीद कर भेज दाजिये” । रेन्टिओक- 
सने उत्तरम लिखा कि “सुके अंजीर आर अंगूरकी शराब 
WAT हुए बड़ी प्रसन्नता हें, पर खेद हे कि मे आपकी AAA 
कोई अध्यापक नहीं मेज सकता, क्योंकि यूनानी लोग अध्या- 
पकका AJAN अनुचित सम स्Fते हैं 17 
मिश्रके टालेमी फिलाडेल्फ॒स नामक राजाने भी, जो विक्रमीय 
संचतूके YA २९८ से लगाकर २३० तक गही पर था, डायोनीसियस 
नामक राजदूतको भारतीय सम्नादके दरबारम भेजा | डायोनी- 
सियसने भी अपने अजुभवोका वणेन लिखा था, जो ईसवी 
सनको पहिली शताब्दमिं क्लाइनीको मालूम था । यह निश्चित 
SIS नहा कहा जा सकता [कि डायोनीसियस विन्दुसारके द्रचार- 
में था अथवा उसके उत्तराधिकारी ग्रशोकके ga? । 
` बिन्दुसारके राज्यशासनका कुछ भी हाल नहीं मिलता | 
उसके समयका कोई स्मारक या लेख भी नहीं प्राप्त है। . 
सम्भव है उसने agezu तरह भारतचर्षकी cun 
आतर ही अपने राज्यको बढ़ांनकी नीति जारी रक्खी हो । 
विन्दुसारके पुच अर्थात्‌ अशोकके साम्राज्यको सीमा हम लोगों 
को ठीक ठीक उसके Raad और स्तम्भलेखाँसे विदित 
है। यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है fè दक्खिनमे 
संरक्षित राज्यां और अद्धेस्वतंत्र राज्यांको मिला कर 
२ 
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उसका साम्राज्य नीलौर तक फेला हुआ था! नबेदाके 
- दाक्लिनका प्रदेश अशोकका विजय किया हुआ नहीं हो सकता, 
tè उसके- शिलालेखाँसे पता लगता है कि उसने वंगाल- 
की खाड़ीके किनारे पर केवल कलिंग देशको जीत कर अपने 
-राज्यम मिलाया था 1 यदि अशोक्ने दक्खिनी प्रदेशको अपने 
राज्यकालके प्रारम्भमे ही जीता हो तो दूसरी बात हे । पर 
इसके बारेम कोई प्रमाणा नहीं मिलता | चन्द्रगुप्तके राज्यकालके 
२४ qu रेखी बड़ी २ घटनाओसे भरे इर थे कि कदाचित्‌ 
दक्खिनी प्रदेश जीतनेका समय उसे न मिला होगा। २४ 
चषेके भीतर उसने ग्रीक सेनाको निकाल वाहर किया; 
सेत्यूकसंके आक्रमणाका सुकाबिला किया, पारलिपुत्रमे राज्य 
परिवत्तेन करके मौयेवंशाकी स्थापना की, एरिआनाके रक वड़े 
` हिस्सेको अपने राज्यमें मिलाया और बंगालकी खाड़ीसे लगा 
कर अरब-सागर तक अपने सान्राज्यका विस्तार किया ! इस 
लिए नीलौर तक दक्खिनी प्रदेश या तो चन्द्र शुने या विन्दु- 
सारने जीता होगा, क्योंकि अशोकने इस प्रदेशकी अपने पितासे 
प्राप्त किया था । अधिकतर सभव यही मालूम पड़ता हे [के 
दक्खिनी प्रदेशकी विजय चन्द्रगुप्तन नहीं बल्कि विन्दुसार हीने 
की । पर चन्द्रणुप्तकी जीवनी रसी रेखी विचित्र घटनाआसे 
भरी हुईं है और उन घटनाओसे उसकी SAL असामान्य शक्ति 
चर सामर्थ्यका पता लगता है कि यदि उर्साके वड़े वड़े 
कायाँकी get दक्खिनकी विजय भी जोड़ दी जाय तो अजु” 
चित नहीं । वस विन्दुसारके वारेमें इससे अधिक कुछ हाल 
नहीं मालूम पडता । अवअआगे चल कर अशोकका इतिहास 
पाठकोंके, सामने रक्खा जायगा जो न केवल भारतवषक 
बल्कि संसारके वड़े बड़े «mur गिना जाता है | 


` 
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चन्द्रगुप्रको शासन-पच्चति . 


मेगास्थनीज तथा कौटिलीय ग्रथशाखसे चन्द्रगुप्त मोयकी सानिक 
व्यवस्था ओर शासन पद्धतिका जो पता लगता हे वह UNUR 
नीचे दिया जाता हे। इसीसे अ्रशोककी शासन-व्यचस्थाका भी 
बहुत कुछ अनुमान हो सकता है । 
सेनिक व्यवस्था$--चन्द्रगुत्त मोयेकी सना प्रार्चान प्रथाके 
असुसार चतुरंगिणी थी, किन्तु उसमे जलसेनाकी रुक 
विशेषता थी । चन्द्रथु्की AAA हाथी ६०००, रथ ८०००, 
घोड़े ३०,०००, आर पेदल सिपाही ६,००,००० थ । हर एक 
रथ पर सारथीक अलावा दो चडुधर ओर हर हाथी 
पर महावतको छोड़कर तान UJAL वेठते थे | इस तरह 
कुल सनिकोकी संख्या ६.००,००० पेदल, ३०,००० घुड्सचार 
३६ ooo गजारोही और २४,००० रथी अर्थात कुल मिलाकर 
६०,००० थी । इन सबोको राजखजानेसे वेतन नियमित 
रूपसे मिला करता था | 
सैनिक मणडलः-सनाका शासन एक मणाडलके अधीन था 
YO ASAN ३० सभासद थे जो द AMNA विभक्त थे । 
प्रत्येक विमागम पांच सभासद्‌ होते थे । प्रथम विभाग जलसना- 
MAR सहयागसे जज्ञसेन्यका शासन करता था । द्वितीय विभागक 
अधघिकारमे सन्य सामग्री ओर रसद वगेरह रहता था। रणशावाद्य 
बजाने वालेशसाईस, घसियारे आदिका प्रबन्ध भी इसी विभागसे 
होता था | तृतीय विभाग पैदल सेनाका शासन करता था | agi 
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विभाग के अधिकारम सवार सेनाका प्रबन्ध था । पंचम विभागः 
रथसेनाकी देख भाल करता था आर षष्ट विभाग हस्ति-सन्यका 


SaAY करता था। चतुरागेरा सना तो बहुत प्राचीन" 


कालसे ही चली आ रही थी पर जल-सेना-विभाग और 
सैन्य-सामग्री-विभाग चन्द्रशुत्तकी प्रतिभाके परिणाम थे ! 


सेनाकी भर्तीः-चाणाक्यके अनुसार पेदल सनाके खिपाहीः 
Š प्रकार से भर्ती किये जाते थे यथाः-मोल जो वापदादोंके 


समयसे राजसनामं भती होते चले आये थे, Ya जो किराये 
पर लड़नेके लिये भती किये जाते थे, श्रेणी जो सहयोगके 
सिद्धान्ता पर एक साथ रहने वाली कुछ योद्धा जातियामे स. 


भर्ती किये जाते थे, मित्र जो मित्र Sange भती किये जाते थः. ` 
अमित्र जो शत्र देशोंमिसे भती किये जाते थे और अस्त्री जो 


जगली जातियांमे से भती किये जाते SI ।* 


सेनाके अख्र-शत्रः--कोटिलीय अथेशास्रमै स्थिरयन्त्र ( जो 
रुक ही जगहसे चलाये जांय) चलयन्न (जो एक जगहसे 
दूसरी जगह SÈ जा सके) हलमुख जिनका सिरा हल की 


तरह हो) धनुष, बाण, खंड, चुरकल्प (जो कूरेके समान हो) 


आदि अनेक eet शस्त्रॉके नाम fad हें। इनके भी 


अलग अलग बहुतसे भद थे ॥ 


दुर्ग या किले$-चाणाक्यके अनुसार उन दिनों ठुग कई 


प्रकारके होते थे और चारों दिशाओंम बनाये जाते थे! 


निम्न लिखित प्रकारके दुगोका पता चलता हैः-भोदक जो द्वीप 


- Fe 


को तरह चारों आर पामासे 'घिरा रहता था, पावत जो पवत 
को चट्टाना पर बनाया जाता था, धान्वन जो रेगिस्तान या 
क rr पर बनाया जाताया, आतन जा SE 


ak कौटिलीय C srpNHUGU— sro ९४ खध्या० २ 
T कौटिलीय “SATAN? wo २ अध्या6प८ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` 1 E 


mb T ¿a m cd MEER dime A ¿ 2 


Lo "ZER Duis “ano 


तृतीय अध्याय ६ २९ 


अहा SAT fat बनाया जाता था ओर वनदुर्ग जो जगलोमे 
बनाया जाता था । इनके अलावा बहुतसे छोटे छोटे किले 
गावाके वीच बीच बनाये जाते थे। जो किला ८०० गावोंके 
केन्द्रमे बनाया जाता था उसे स्थानीय, जो किला ४०० गाचाके 
यीचोबीच वनायां जाता था उसे द्रोणासुख, जो किला २०७ 
गाचाके मध्यम वनाया जाता था उसे खार्वटिक और जो 
किला १० गांवोंके केन्द्रम रहता था SÈ संग्रहण कहते थे ।ऋ . 
नगर-शासक-मण्डल;--जिस प्रकार सनाका शासन एक सैनिक 
मण्डल के अधीन था उसी प्रकार नगरका शासन भो रुक 
दुसरे मरडलके हाथमं था। यह मण्डल एक प्रकारले आज 
कलको म्युनिसिपेलिटीका काम करता था ओर सनिक मणडलकी 
तरह ६ Batz वटा हुआ था । इस मणडलमे भी ३० सभासद्‌ 
थे और TAS विसाग < सभासदोंके अधीन था । इन विभागों 
का TATA मेगास्थनीजने निम्न लिखित प्रकारसे किया हैं । 
प्रथम विभागका कर्तव्य शिल्पकला आओ, उद्योग घत्थो ओर. 
कारीगरोकी देखभाल करना था | यह विभाग करीगराकी 
मज़दूरीकी द्र सी निश्चित करता था। कारख़ानेवालोके 
कच्चे सालको देखभालभी इसी विभागका काम था। इस्त 
बात पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि कहीं चे लोग 
घटिया या ख़राब सामान तो RAA नही लाते । कारीगर 
राज्यके विशेष सवक सम्झे जातेथे। इस लिये जो कोई उनका 
SENDER करके उन्हे निकस्मा बनाता था उसे प्राणादयड दिया ` 
जाता था। | 
(द्वितीय विभागका कतेव्य विदेशियोकी देख रेख करना था । 


x व्हौटिखीय “अर्थशास्त्र? अधि० २, NETTO १ SAT geet ३ 
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भोयेसाम्राज्यका विदेशी राज्योंस बड़ा घनिष्ट संबन्ध था । 
अनेक विदेशी व्यापार अथवा pang लिये. इख देशमे आते 
थे। उनका इस विभागकी ओरसे उाचित निर्राक्तणा किया 
जाता था और उनकी सामाजिक fèntè gan 
उहरनेके लिये उन्हे स्थान तथा नोकर चाकर दिये जाते थे। 
आवश्यकता पड़ने पर वेद्य लोग उनकी चिकित्सा करने के 
ra नियुक्त रहते *1 सूत विदेशियाोंका आत्तिम संस्कार 
उचित रूपसे किया जाता था। मरनेके वाद उनकी सम्पाते 
तथा रियासत आदिका प्रबन्ध इसी विभागकी ओरसे होता 
था और उसकी आय उनके उत्तराधेकारियाके पास भेज दी 
जाती थी ! यह विभाग इस वातका वड़ा अच्छा प्रमारा है 
के विक्रम पूव तीसरी और चौथी शताब्दीमें भौर्य साम्राज्यका 
विदेशी राष्ट्रोस लगातार संबन्ध था और वहुतसे. विदेशी 
व्यापार आदिक सम्बम्धसे भारतवषेमे आते थे । 
तृतीय विभागका कतेव्य साम्राज्यके अन्दर जन्म और सत्यु 
की संख्याका हिसाव. ठीक ठीक नियमानुसार रखना था! 
जन्म आर सृत्युकी सख्याका हिसाब इस लिये रक्खा जाता था 
m जिसमे राज्यको इस बातका ठोक ठीक पता रहे कि साम्राज्य ` 
का आबादी कितनी बढी या कितनी घटी । जन्म और rere 
खखा रखनेसे प्रजासे कर वसूल करनेमें भी सहालियत पड़ती 
था। यह कर रक प्रकारका पोल टैक्स ( Poll-tax) था 
जो हर रुक मनुष्य पर लगाया जाता था । विदेदियोंको यह 
देख कर आइचये होता है किं उस प्राचीन समयमें भी एक 
भारतीय शासकने अपने साम्राज्यकी जन-संख्या जाननेका 
कैसा अच्छा प्रबन्ध कर रक्खा था । इसके लिय एक अलगः 
विभाग ही खुला हुआ था। | | 
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चतुर्थ विभागके अधीन वारिज्य-व्यवसायका शासन था" 
. विक्रीको चीज़ोंकी द्र नियत करना तथा सौद्गरांसे बटखरों 
आर नापजाखाका यथोचित उपयोग कराना इस विभागका 
काम था। इस विभागके अधिकारी बडी सावधानीसे SS 
चातका निरीच्तरा करते थे [क वनिये तथा व्यापारी राजसुद्रा- 
कित बटखरों और मापोका प्रयोग करते हैं या नहीं । प्रत्येक 
व्यापारीको व्यापार करनेके लिये राज्यसे लाइसन्स या परः 
वाना लेना पड़ता था और इसके लिये उसे रुक प्रकारका 
कर भी देना पडता था। एकसे आधिक प्रकारका । ब्यापार 
करनेके लिये व्यापारीको दूना कर देना पड़ता था ! 

पंचम विभाग कारखाना और SAH वनी हुई चीज़ोंकी देख 
भान करता था | पुरानी ओर नयी वस्तुको अलग अलग 
रखनेकी आज्ञा राज्यकी ओरसे थी। राजाज्ञाके विना पुरानी 
वस्तुका वेचना नियमके विरुद्ध ओर दराडनीय समस्छा 
जाता AT | | 

षष्ठ विभाग विकी gi ae मूल्य पर Kee कर 
वसूल करता था! जो मनुष्य कर न देकर इस नियमको 
भंग करता था उसे प्राराद्राड दिया जाता था । 

अपने अपने विभागके कतंव्योंक अतिरिक्त सभासदाको 
सक साथ मिल कर नगर-शासनके TATA सभी आवश्यक 
कार्य करने पड़ते थे । हाट, बाट, घाट और मन्दिर आदि 
सब लोकोपकारी कार्यों और स्थानांका प्रवन्ध इन्ही लोगोके 
हाथमे था! 

मालूम पड़ता है कि तक्षशिला, SARA आदि साम्राज्यके 
सभी बड़े बड़े नगरोंका शासन भी इसी विधिसे होता था । 

प्रान्तोंका, शासनः--दुर्रास्थित- प्रान्तोंका शासन राज-प्रति- 
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निधियोके द्वारा होता था! राज-प्रतिनिधि आम तौर पर 
राजघरानेके लोग हुआ करते थे। उनके अधीन अनेक कमे- 
चारी होते थे | अर्थ शाखके अनुसार प्रत्येक राज्य चार मुख्य 
प्रान्तोमे विभक्त होना चाहिये और प्रत्येक प्रान्त एक रुक 
राजकुमार या स्थानिक नामक शासकके आधीन होना चाहिये । 
इस चातका पता निश्चित रूपसे नहीं है कि चन्द्रगुप्त मोर्यका 
“ विस्तृत साम्राज्य कितने प्रान्तोमे वटा हुआ था, पर अशोकके 
लेखोंस पता लगता है कि उसका साम्राज्य चार भिन्न सिन्न 
ATA बटा था । तक्षशिला, उजयिनी, तोसली SÈT सुवर्ागिरि 
नामक चार प्रान्तीय राजघानियोके नाम आशोकके शिला- 
लेखोमे मिलते हैं। तक्षशिला पश्चिमोत्तर प्रान्तकी, उज्जयिनी 
मध्यभारतकी, तोसली कलिंग प्रान्तकी आर सुवर्णगिरि दक्षिणा 
प्रान्तकी राजधानी थी । रसा कहा जाता हे कि अशोक अपने 
पिताके जीवन-कालम तक्षशिला और उज्जैन दोनों जगह 
भान्तिक शासक रह चुका था। राज-प्रतिनिधि या राजकु-. 
मारके बाद रज्जुकॉंका ओहदा था जो आज कलके कामशनरोके 
समान थे। उनके नीचे युक्त. उपयुक्त, प्रादेशिक आदि, अनेक 
कभचारी राज्यका काम नियमपूर्वक चलाते थे। “अर्थ 
शास्त्र” ओर “अशोकके लेखों” से पता.लगता Š कि चन्द्र- 
गुप्त ऑर अशोककी शासन-प्रणाली बहुत ही सुव्यवस्थित 
और ऊँचे ढंगकी थी। 
- दूरस्थित राजकर्मचारियों की कार्यवाहीकी सूचना देने और 
रत्ती रत्ती भर समाचार सम्राटको भेजनेके लिये प्रतिवेदक (सम्बा- 
चदाता ) नियुक्त थे। ये लोग प्रति दिन हर एक नगर या 
` आमका सच्चा समाचार राजधानीको भजा करते थे । 
भर्थशासके AJA राज्य-शासनका काम लगभग ३० 
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'विभागोंस बरा हुआ था । इन विभागोंके भ्रध्यक्षा या सुपरिन्टेन्डेन्टों ' 
का कतेव्य बहुत विस्तारके साथ “अर्थशास्त्र” मे दिया गया 
है। इन विभागांमेःसे मुख्य get गुप्तचर विभाग, सैनिक विभाग, 
व्यापार-चाणिञ्य विभाग, नो विभाग, शुल्क विभाग ( चुंगीका महकमा ) 
आकर विभाग ( खानका महकमा ), उराविभाग ( SMARTART 
महकमा ), कृषिविभाग, नहर विभाग, पशुरक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, 
'मनुष्यगणना विभाग आदि थे । 


सनाके बाद राज्यकी रक्ता Susi पर निभेर थी । अथे 
spem] गुप्तचर विभाग तथा यगुप्तचरोंका बड़ा अच्छा वणान 
मिलता है an लोग भिन्न भिन्न भेषोम ga Oe घूम 
फिर कर हर रक प्रकारका समाचार राजाको दिया करते 
थे। वे न केवल साम्राज्यके भीतर बल्कि साम्राज्यके वाहँर 
सी उदासीन तथा शत्र राज्यांमं जाकर; गुप्त बातोका पता 
लगाया करते थे जिस तरह AAA कैसरने गुत्तचरोका 
रुक अलग विभाग खोल रक्‍खा था और उसके द्वारा वह 
शत्र, मित्र तथा उदासीन सवोका समाचार प्राप्त किया करता 
था उसी तरह चन्द्रगुप्तने भी एक गुप्तचर-संस्थास्था पित को 
थी ओर इसी संस्थाके द्वारा वह सब बातांका पता लगाया 
करता था। वेद्याओंसे भी गुप्तचरका काम लिया जाता 
:शा । गुप्तचर लोग YE या सांकेतिक लेख (Cipher writing) 
द्वारा गुप्त संवाद भेजा करते. थे। जिस तरह जमेन 
लोग gan कबूतरोंसे चिट्टीरसाका काम लेते थे उसी 
तरह चन्द्रगुप्तके गुप्तचर भी कवूतरोंके द्वारा ख़बरें भजा 
करते थे Lik | 


= अर्थशास्त्र प्रघि० १ अध्या० ११, १२ 
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राज्यकी ओरसे एक “सीताध्यच” नामक अफ़सर नियुक्त 
'था जो कृषि-विभागका शासन करता था | उसका पद्‌ बही था 
जो आज कलके “डाइरेक्टर आफ्‌ .एग्रिकल्चर” का है । खेतीकी 
आरामे राजाकी सम्पात्ति गिनी जाती थी और राजा किसानोंसे 
पेदावारका चौथाई भाग करके तौर पर वसूल करता था | 
इस बातका पता नहीं लगता के लगानका बन्दोबस्त हर साल C 
होता था या कई सालके बाद! किसान लोग सैनिक सवासे 
अलग रक्खे जात थे। मेगास्थनीज साहेव इस बातको देख कर 
बड़े चाकेत थे कि जिस समय शत्र AT घोर संग्राम HATT 
रहती थी उस समय भी खेतिहर लोग शान्तिपूर्वक अपने 
खर्ताके कामम लगे रहते थे li 
भारतवर्ष सदासे ऊषि-प्रधान देश रहा ŠI अतरुब 
इस देशके लिये सिचाईका प्रश्‍न हमेशासे बड़े . महत्वका गिना 
जाता हे | चन्द्र्गुप्तके शासनके लिये यह बड़े MARI 
वषय है कि उसने सिंचाईका एक विभाग अलग ही नियतः कर 
दिया था । इस विभाग पर वह विशेष ध्यान देता था 1 Sen. 
स्थनीज साहेबने भी लिखा है कि “भूमिके अधिकतर भागमें 
सिंचाई होती है और refè सालमे दो फ़सिले पैदा होती 
ë ” (Book I Fragment I) “राज्यके कुछ कर्मचारी 
नदियोंका निरीक्षण और भूमिकी नाप जोख उसी तरह करते हैं 
जिस तरह fer की जाती है । वे उन गूलो अथवा नालियो 
को भी देख भाल करते हें जिनके द्वारा पानी ख़ास .नहरांसे 
शाखा EXHI जातां हे जिसमें कि सब किंसानांको समान 
रूपसे नहरका पानी सिचाइके लिये मिल सके (Book TIT, 


t Strabo. XV, 40 ` 
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Fragment XXXIV) मेगास्थनीज का उक्त कथन अर्थशाख 
से IG तरह पुष्ट हो जाता हे सिचाईके वारेम कुछ बात 
era शासत्रम रसी भी लिखी है जो मेगास्थनाज्ञक TANN 
नहीं पाया जाती । भ्रथशाखके अनुसार सिचाइ चार प्रकारसे 
होती थी यथा (१ ) हस्त प्रावार्तिम अथात्‌ हाथके द्वारा (२) 
स्कन्धप्रावत्तिम अर्थात्‌ कन्धौ पर पानी ले जा कर ( ३ ) खोतयन्त्र 
प्रावर्तिम अर्थोत्‌ यन्त्रके द्वारा ( 8.) नदीसरस्तटाककूपोद्धाटम्‌ अथात्‌ 
नदिया, तालावौ ओर कूपांके द्वारा । सिचाइके पानीका 
महसूल क्रमसे पेदावारका पंचमांश, चतुथारा, तृतीयांश 
अर चतुथाश होता था ! MAMEA कुल्याका नाम भां. 
आता हे जिसका अर्थ “SANT सरित” अथवा नहर हे 
इससे विदित होता हे कि उन दिना भारतवषमें नहर वनायी 
जाती थीं और उनके द्वारा खेत सीच जाते थे! पानी जमा 
करनेके लिय सत॒ या वार्ध भी वान्धे जाते थे और ता लाव तथा 
कूप इत्यादिको मरम्मत हमेशा हुआ करती थी । इस वातकों 
भरपूर देख रेख रहती थी कि यथा सभय हरएक मनुष्यको 
आवश्यकतानुसार जल मिलता è या नहा ' जहां नदी, 
सरोवर ताल इत्यादि नहीं थे चहा राज्यकी ओरसे तालाव चयः 
रह खुद्वाए जाते थे # PRA जो काठियावाड़मे हे; 
रुक चट्टान पर चत्रप रूदामन का एक लेख खुदा हुआ है। 
उससे विदित होता कि दूरस्थित प्रान्तोंमे भी सिचाइक प्रश्‍न 
पर मोयेसम्राट कितना ध्यान देते थे । यह लेख सन १५० के 
वादही लिखा गया था। इसमें लिखा हे कि gen वेश्यने; 
जो चन्द्रगुप्तकी ओरसे पश्चिमी प्रान्तका शासक था, गिर” 


+ अर्थसास्त्र, ARTO २ MENTO २३ 
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“नारकी पहाड़ी पर रुक छोटी नदीके एक आर बान्ध बनवाया 
जिससे रुक भील सी बन गयी । इस स्हीलका नाम 
'सुद्शन रक्खा गया और इससे खेतोंकी सिचाई होने लगी । 
चादकों अशोकने SAHA नहर भी निकलवायीं । थे नहरें 
अशोंकके प्रतिनिधि राजा तुषास्फ की देखभालम वनवायी गयी 
थीं। राजा तुषास्फ परियन अथवा पारखी जातिका था । मौर्य _ 
सम्नाटोंकी बनवायी हुईं *होल तथा वार्ध दोनो ४०० वर्ष तक 
"कायम रहे उसके बाद सन्‌ १५० मं बड़ा भारी तूफान 
आनेसे कील ओर बान्ध दोनों नष्ट हो गये। तब शक ` 
' चात्रप खदामन्‌ ने बान्धको फिरसे बनवाया और इस steet 
तथा स्रीलका SAA इतिहास एक शिलालेखमें लिख दिया 
"St गिरनारकी चट्टान पर खुदा हुआ Š । रूदामन्‌ का बनवाया 
डुआ बान्ध भी समयके te? पड़कर भन्न हो गया ओर रुक 
बार फिर वह सन्‌ ४५८ इंसवीमें स्कन्दगुप्त के स्थानीय आधि- 
“कारीकी देखभालम बनावाया गया। इसके वाद समयके 
अभावसे कील और बान्ध कब नष्ट इर्‌ इसका पता इतिहास 
से नही लगता पर रूदामनके शिलालेखसे इतना अवश्य 
सिद्ध होता हे कि मोये-सम्राद्‌ सिचाईके लिये नहर' इत्यादि 
`का प्रबन्ध करना अपना परम géet समझते थे और 
-साञ्राज्यके दूरस्थित प्रान्तोमे भी सिचाईकी आवश्यकताका 
भरपुर ध्यान रखते श । 
चारणाक्यके कथनसे यह भी ज्ञात होता है कि कृषि विभाग 
“के साथ लाथ अन्तरिच्त-विद्या-विभाग ( Meteorological Des 
partment) भी था ! यह विभाग एक प्रकारके यन्त्र ( बषमान 
'कुण्ड ) के द्वारा इस बातका निश्चय करता था किंकितना पानी 
बरस चुका है। वादलाँकी रंगतसे भी इस man पता 
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लगाया जाता था के पानी बरसेगा.या नहीं ओर बरसेगा ता 
कितना। सूर्ये, शुक्र और बृहस्पतिकी स्थिति और चाल से भी 
यह निश्चय किया जाता था कि कितना पानी बरसने वाला Š ।#- 
साम्राज्यकी सडके सुव्यवस्थित दशाम रक्खी जाती sl 
SY आध कोस पर -R पत्थर ( माइल 
स्टोन ) Š रहते थे। रक बड़ी सड़क आज Ub Hem 
== रोड (कलकत्तेसे पेशावर वाली सड़क) के समान पश्चिमो- - 
त्तर सीमा प्रान्तमे तत्त शिला से लगाकर सीधे मौय II 
की राजधानी अर्थात्‌ पारसिपुत्र तक जाती थी। यह सड़क: 
लग भग १००० मील लम्बी थी T अर्थ Mwe पता लगता 
हें कि मोर्य साम्राज्यमें सड़कें राजधानीस सब दिशाओको ` 
जाती थीं! जिस दिशामे यात्रियों और व्यापारियोंका : 
आना जाना अधिक रहता था उसी दिशामँ अधिकतर सड़कें .. 
वनवायी जाती थीं । उन दिनों दक्षिएाकी ओर जो सड़क. 
जाती थीं वे अधिक महत्वकी गिनी जाती थी । क्योंकि, 
वहां व्यापार अधिक होता था. ओर वहासि हारा, जवाहिर. 
मोती, सोना इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं आती थीं । सड़क कड. 
किस्मकी होती थी 1 भिन्न भिन्न प्रकारके मजुष्या और पशुओं 
के लिये सिन्न भिन्न सडके थीं । जिस सडक पर राजाका: 
gaa वगैरह निकलता था वह राजमार्ग कहलाता था; जिस 
सडक पर रथ चलते थ चह रथपथ कहलाता A; जिस सड़क 
पर पशु चलते थे वह पशुपय ' कहलाता था; जिस सड़क पर 
खञ्चर और ऊंट वगैरह चलते थे चह खरोष्ट्थ कहलाता था 


+ अर्थशस्‌) ARTO २, NETO २३ 


t Strabo, XV, II, | 
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और जिस सड़क पर पैदल आदमी चलते थे वह मनुष्यपथ कह 
लाता था | इसी तरहसे कुछ सडक Uu थीं जिनका नाम उन 
ati या स्थानोंके नाम पर पड़ा हुआ था जिन देशों या स्थानों 
'को वे जाती थीं। इस तरहकी एक सडक deg थी जो 
छोटे छोटे an जाती थी। विवीतपथ नामक सडक 
चरागाहाको जाती थी । जो सड़क सेनाके रहनेके स्थानोंको 
जाती थी चह व्यूहपथ के नामसे पुकारी जाती थी और जो 
सड़क दमशानको जाती थी वह श्मशानपथ कहलाती थी । 
वनकी ओर जाने वाला मार्गे वनपथके नामसे पुकारा जाता 
था और जो मारग पुलो तथा वान्धौकी ओर जाता था वह 


सेतुपथ कहलाता था :Š 


राज्यके सभी काम राजकोष पर निभर रहते gl इस 
“लिये कर लगाना राजाके लिये बहुत आवश्यक है । अर्थ. 
शास्त्रमे एक स्थानपर मौयेसाम्राज्य की भायके द्वार निस्न रूपसे 
'लिखे गये हैं :--( १) राजधानी (२) ग्राम ओर प्रांत (३) 
-खानें ( ४ ) सरकारी वाग (4) जंगलात ( ६) जानवर ओर चरागाह - 
तथा (७) वणिकृथ ATA 


( १) राजधानी से निम्न लिखित आय होती थीः-सूती कपड़े 
सेल) निमक, शराब आदि पर कर; वेश्याच्या, व्यापारियों,ओर 
-सन्दिरो पर कर; नगरके फाटकपर वसूल किये गये कर; 
जुरुपर कर इत्यादि | | 
( २) ग्रामों झोर प्रांतो से निस्नतिखित आय होती थी:-- 
खास राजाके खेतांकी पेदाचार; किसानोंके खतोकी उपजका 


Jet ~ 
Š अथशास्त्र अधि० २, NERTO १, 3,8, अघि७ 9 NETTA १9 
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ER भाग; धनके रूपमे भूमि-कर; घारांपर उतराईका महसूल; 
UER चलनेका महसूल EXIT । 

(3) खानोंसे भी राज्यको बड़ी आमदनी होती थी । 
सरकारी खानासे जो पैदावार होती थी वह सरकारी खजाने 
में जाती थी । जो खाने सरकारी न होती थीं. उनकी पेदावार 
का रुक हिस्सा राज्यका अश होता था | 

( ४ ) सरकारी वागोमे जो फल, फूल साग भाजी इत्यादि होती 
थी उससे भी सरकारको अच्छी खासी आमदनी होती थी । 

( पू) शिकार खेलने ओर हाथी वगेरह पकड़नेके लिये 
जंगल किरायेपर दिये जाते थे। इससे भी राज्यको अच्छी 
आमदनी होती थी । 

(६ ) गाय, बैल, अस, बकरे, भेड़ आदि जानवरोफे चरने 
के लिये चरागाह किराये पर उठाये जाते थे । इससे भो 
'सरकारी खजानेको फ़ायदा होता था | 

( ७) वणिकमथों अर्थात्‌ जल ओर स्थलके MNN 
अ्यापार्योंसे जो कर वसूल किया जाता था उससे भी राज्यको 
“ET आय होती थी । # | 

सिचाइके लिये पानीका महसूल अलग देना पड़ता था। 
आबकारी की चीज़ों पर कर लगाये जाते थे । विदेशी शराब 
आर नशेकी चीजों पर ख़ास. टैक्स लगाया जाता था । | T 


बिकनेकी चीजें एक निर्दिष्ट स्थानपर लायी जाती थीं और 
उनपर सिन्डूरकी लाल मुहर लगा कर चुगी वसूल की जाती थी । 


+ garen, uo २ aro ६ 
T अर्थशास्त्र, खधि० २ vro २५ 
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` बाहरसे आने वाली चीजों पर सात प्रकारके भिन्न भिन्न कर लगाये 


जाते थे | 

इन करोंको छोड़ खज़ानेको भरापूरा रखनेके लिये आव- 
इयकता पड़ने पर कुछ ओर उपायोसे भी धन-संग्रह किया जाता 
था | प्रजाको समय समय पर राजाको धन आदि भटस देना 
पड़ता था । AANA प्रजासे धन खींचनेके भिन्न भिन्न 
उपाय लिखे हुए हैं। इसक अलावा जव राजा किसी नगर- 
निवासीको सम्मान-सूचक पदचीसे विभूषित करता था तो 
वह राजाको भटके तोर पर बहुत सा धन दिया करता था d 

प्रत्येक नगरमे रुक नागरक नियुक्त था । उसका कतव्य 
यह था कि वह नगरमे आने जानेवालॉका नाम रजिस्टरमे 
दूजे करे। वह जनसंख्या का हिसाब भी रखता था। उसे 
प्रत्येक नगरनिचासीकी जात पांत, नाम, आय व्यय, रोज़गार, 
पशु, संपत्ति आदिका व्योरेवार वणान लिख कर रखना पड़ता 
था | नागरकको धोखा देना या उसके सामने SI वयान 
करना चोरीका काम EBERT जाता था। इस अपराधके 
लिये बहुत कड़ा दरड मिलता था और कभी कभी तो 
इसके लिये प्राणादराड तक भी दिया जाता था La 

प्राय साप्राज्यकी दण्डनीति बड़ी ही कठोर थी । प्राणादराड' 

तो बहुत ही सहल वात थी । किन्तु अपराध होते ही बहुत 
कम थे । कठोर दणड quer अवसर ही न आता था! 
चोरी aga ही कम हुआ करती थी ! मेगास्थनीज़ने लिखा है 
कि में जितने दिन angi राजधानीम रहा उतने दिन 


किसी रोज़ भी २००) रुपयेसे उ्यादाकी चोरी नहीं ZÈ! यहद | 


E 
* agoe, NIWO २, अध्या० ३६ 
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तृतीय अध्याय । aa 


भी ध्यान रहे कि उन दिनों पाटलिपुत्रकी आवादी ४ लाख थी । 
Sieg लिये TA कठोर AJE था कि यदि कोई राजकमे- 
चारी = या १० पण | उस समयका प्रचलित सिक्का ] चुरा 
खता था ता उसे प्राणादड मिलता था । इसी तरह यदि 
कोई गैरसरकारी आदमी ४० या ५० पण gaar था तो 
उसे प्राणाद्णड दिया जाता था | अपराध सिद्ध हो जाने पर 
अपराचियाके लिये १८ प्रकारके भिन्न भिन्न द्राडोंकी व्यवस्था 
थी, जिसमें सात प्रकारसे वेत लगानेका भी विधान था | 
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| grs भाय | 
रेखा कहा जाता है कि श्रशोक या अशोकवद्धन अपने पिताके 
जीवन-कालमे पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा पश्चिमी भारतका कमसे 


, प्रान्तिक शासक रह चुका था और वहीं रह कर उसने . 


शासनका काम सीखा था । वह कई भाइयोम सबसे जेठा था 
आर उसकी योग्यताको देखकर उसके पिताने उसीको 
युवराज पदके लिये चुना था । उन दिनों पद्चिमोत्तर सीमा 
ग्रान्तमे केश्मीर, पंजाब और सिन्छुनदीके परिचमवाले प्रदेश 
शासिल थे और उसकी राजधानी तक्षशिला थी । तक्षशिला नगर 
ga दिनो रुशियांके बहुत बड़े बड़े शहरोंमे गिना जाता था और 
अपने विश्वविद्यालयके लिये प्रसिद्ध था । वहां बड़ी दूरदूरसे 
, सरोग साहित्य, विज्ञान और आयुर्वेद पढ़नेके लिये आते थे । 
सिकन्द्रके समयमे तक्त शिल्लाके आस पासका प्रदेश एक स्वतंत्र 
राजा क आधिकारम था जिसने सिकन्द्र की बड़ी मदद की 
थी । रावलपिंडी fag शाहढेरी नामक ग्रामके पास प्राचीने 
तक्तशिला नगर बसा इच्या था । पश्चिमी भारतकी राजचानी 
उज्जैन या उज्जैयिनी थी। यह नगरभी प्राचीन समयमे gei: 
शिलाकी तरह प्रसिद्ध था और सात पवित्र पुरियोमे गिना 
जाता था। यह उस सड़कपर बसा हुआ था जो पश्चिमी 
ससुद्रके किनारे चाले बंद्रगाहोंसे बड़े २ बाज़ारों आर 


मंडियोको जाती थी । व्यापारिक नगर होनेके साथ ही साथ 
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'यह एक बड़ा ता्थे-स्थान भी था । ज्योतिष-विद्याके लिये भी 
यह नगर प्रसिद्ध था और यहींसे ज्योतिषके रेखांश गिने जाते ये । 
लकाकी दृष्त-कथाओसे पता लगता है कि जिस समय 
| अशोकन अपने पिताको योसारीका हाल खुना उस समय वह उज्जैन 
में था। लकाकी दन्तकथाओसे यह भी पता लगता है fèk 
अशांकके १०० भाई थे, जिनमेंसे ६६ को उसने मार डाला 
था पर यह दन्तकथा विश्वास करनेके योग्य नहीं है । क्योंकि 
रेखा माळुम पड़ता हे कि इन कथाओंको Stat यह दिख 
लानके लिये गढ़ लिया था ,के बौद्ध MAN आनेके पहिले 
उसका जीवन केसा डुराचारमय था और वौद्ध YAN आने 
के बाद वह केसा सदाचारी और पवित्र विचारका हो गया। 
इसमें काई सन्देह नहीं कि अशोकके राज्यकालके १७ घे 
या १८ वे WU अशःकके साई और बहिने जीवित थी । उसके 
लखोसे पता लगता है कि उसे अपने कुटुम्बका बड़ा ध्यान 
रहता था। Gade कोई get sann नहीं मित्रता 
जिससे मालुम हो फ्रि वह अपने कुटुम्ब AA किसी प्रकार 
की IA या Š रखता था। उसके पितामह चन्द्रणुप्तको 
अवश्य सदा भयक्के साथ अपना जीवन विताना पड़ता था और 
अपने साथ ÅA करने AVR JA पड़ते था, 
क्योंकि वह रुक सामान्य मनुष्यले बढ़कर geg सम्राट 
बना था और वड़ी कड़ाईके साथ शासन करता था। पर 
अशोक चन्द्रणुप्तकी तरह सामान्य AJU सम्राट्‌ नहीं. 
छुआ था। उसने अपने पितासे उस बड़े साप्ताज्यका अधिकार 
'पाया था जिसे स्थापित हुए ५० वर्ष बीत चुके थे। इस fere 
'किसीको अशोकके साथ इष्यो-द्वेष या लाग miz करनेका 
अवसर न था और इसी लिये उसके सिरपर वह सब 
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rar न थीं जो cmn जीवनमै व्यापी हुईं था । ग्रशोकके 
लेखोंसे इस बातका पता बिलकुल नहीं लगता कि उसे 
आपने शउच्टोकी आरसे कभी भय रहा हो | सम्भावना यही 
है एकि उसन अपने पिताकी ANJA शान्तिके साथ 
राज्याधिकार ग्रहणा किया ! पर उत्तरी भारतकी एक दस्त- 
कथासे पता लगता है कि अरोक SAT उसके सबसे जेठे भाई 
सुसीमके वीच राज्याचिकारके लिये वड़ा ऋकगड़ा हुआ 
सभय हे यह दम्त-कथा सच्ची हो ! 

अशोक्ने परे ७० वर्षा तक राज्य क्रिया । इस लिये जव 
विन्दुसारकी gak बाद इसवी सनके wd २७३ भै अथात्‌ 
विक्रीय संवतूके पूत्र २१६ में या उसके लगभग उस 
बड़े साप्ताज्यका शालन-भार उसन अपने ऊपर लिया तो वह 
अपनी शुवावस्थामें था । उसके प्रारंभिक राज्यकालके ११ 


या १२ वर्षाका कुछ हाल नहीं मिलता । रसा मालूम 


पड़ता इ कि पारंभके ११ या १२ साल साधारणा रीति 
पर साम्राज्यके शासन did । उसका राज-तिलक राज्या 
DES लगभग ४ वर्षे बाद इसवी समके पूर्व २६६ geg, 
सार विक्रमीय संवत्‌ के qq २२२ मे हुआ । यही एक वात 
सेसी हे जिससे इस विचारकी पुष्टि होती हे कि राज्यारोहणा 
के समय उसके भाइयांन उसके साथ रगडा किया था |! 
अपने राज्यके १३वे (यदि राज-तिलकसे गिना जाय तो 
<S) ag अशोकने कलिंगदेशकों जीत कर अपने राज्यम मिला 
लिया । अपने जीवन भरमें उसने यही रुक युद्ध किया । 
इस युद्धका हवाला उसके एक शिलालेखमें भी मिलता है 
( देखिये प्रंयोदश शिलालेख ) प्राचीन समयमे कलिंगदेश 
बंगालकी खाड़ीके किनारेपर महानदीसे लगाकर गोदावरी 
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तक फेला हुआ था। इस युद्धके कुछ वर्ष बाद अशोकन 
दो शिलालेख वहां खुदचाये जिनसे मालूम पड़ता है कि इसा 
नये जीते हुए प्रदेशके शासनके सम्बन्धमें अशोकको बड़ी 
चिन्ता रहती थी, क्योकि कभी कभी उसके eec वहाँ 
अच्छा शासन न करते थे (दो किंग शिलालेख wiad ) 
अफ़सरको सम्नादकी 'ओरसे यह आज्ञा थी किं ये वहां 
प्रजाके साथ पितृवत्‌ व्यवहार करे आर किंग देशकी अगली 
जातियों पर कोई अत्याचार न होने दे । पर ATIK Ost: 
चिकारी इस आक्षाका प्रायः gu कर दिया करते थे, 
जिससे सन्नादको उन्हें अपने कलग लखके झारा सूचित करना 
पड़ा कि मेरी आज्ञा पूरी करनसे ga स्वगे पा आगे ओर 
मेरे प्राति अपना करणा भी चुकाआए Ú? ` | | 

Ragai रुक लाख आदमी मारे गये आर SS लाख 
आदी केद किये गये। इनके अलवा इसले कई di 
आदमी अकाल, महामारी तथा उन AY Ni (WAIT JE 
जो युद्धके बाद लोगोपर आती हें । इन सब Ie dcl 
देख कर और यह समभर्हकर कि मेरे ही खबबसे AE AT- 
Rai हुई है अशोकको बड़ा खेद ओर पश्चाताप EAT 
इसके बाद उसने पक्का निश्चय किया कि चद अब कभी 
युद्धमै ISI न होगा और न कभी मनुष्यां पर अत्याचार 
करेगा । कालिंग-विजयके ४ वषे बाद उसने अपन अयोद्श 
शिलालेखमें लिखा कि “जितने masa कलिंग-युद्धभ घायल 
हुए, झरे या कैद किये गये उनके १०० वे या १००० चे दिस्से 
का नाश भी अब महाराज अशाकको qS Sat कारणा 
होगा? अपने इस सिंद्धान्तके अनुसार फिर उसने अपने 
शेष जीवनमे कभी युद्ध नहीं किया । इसी समयके लगभग 
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वह qr चर्भका अजउयायी gum! तर्भासे उसने अपनी 
शक्ति तथा आधिकारके द्वारा “घस्म” या धर्मका प्रचार 
करना अपने जीवनका उद्देश बनाया । 
अपने राज्यकालके १७वें और fed सालमै अर्थात्‌ 
इंसवी सनके पूर्व २५७ आर २५६ तद्युसार विक्रमीय सबद्‌ 
के पूर्व २०० ओर १६६ A उसने पूरी तरहसे यह निश्चय कर 
लिया कि उसका उद्देश कया होगा और उस उद्देशके पूरा 
करनम उसे किस मार्गका अचुसरशणा करना होगा । इली 
समय उसने अपने शासनके सिद्धान्त शि्षाओपर खुदवाये 
सों चतुदश शिलालेख तथा प्रथम लघु शिलालेखके नामसे 
rem ह। इसके बाद अशोकने कालिंग दशमे शिलालेख 
खुद्चाये जिनका संक्षिप्त हाल ऊपर दिया जा चुका हे! 
get शिलालेखामे प्रथम लघुशिलालख सबसे छुराना सालस 
पड़ता ह। यह शलालख कुछ मिन्न सिन enr सात अलय 
अलग स्थानापर पाया जाता है! प्रथम लघु शिलालेख और 
'चतुद्श शिलालखास पता लगता हे कि अशोक db भसत 
SÈ वाद ढाई वर्षल अधिक समय तक केवल उपासक था; 
पर शिलालेख खुदचानेके एक साल या उससे कुछ आथिक 
पहले वह संघम सम्मिलित होकर SE (èt होगया और 
बाळ RAT प्रचार तन सन घनसे करने लगा | 
लगभग २४ वर्ष तक सम्रार्‌ पदपर ITE रहनेके बाद 
उसने इसवा सनूके qq २४६ तदनुसार विक्रमीय संबतके पूर्व 
१६२ मे बोद्ध स्थानोकी यात्राके लिए प्रस्थान किया । अपनी राज- 
चानी पाटलिपुत्रसे रवाना होकर वह नेपाल जाने वाली सड़क 
खे उत्तरको आर गंया ऑर आज कलके मुजफ्रफरघुर तथा 
चपारनके जिलास हात हुए हिमायल पहाडको तराई पहुँचा । 
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वहांसे कदाचित्त qu पाश्चिमकी ओर er और उस प्रसिद्ध 
लुम्बिनी नामके उपवनमें आया जो s€ भगवानका जन्मस्थान 
TAWA जाता हे । इस स्थानपर अशोकके गुरुने अशाकको 
संबोधन करके कहा “यहीं भगवानका जन्म इच्या था ।” रुक 
स्तम्भ जिस पर ये शब्द खुद हुए Š और जो अत्र तक 
GANG है अशोकने अपनी इस स्थानकी ANR स्मारकमे 
खड़ा किया । इसके उपरान्त अपने शुरू SÈ साथ 
अशोक कपिलवस्तु आया, जहां बुद्ध भगवानकी बाल्यावस्था बीती 
शी । वहाले वह बनारखके पाख सारनाथमे आया जहां बुद्ध 
भगवानने छापने घर्मका उपदेश पहिले पहिल किया था ' वहां 
से चह asi गया ओर वहां बहुत वर्षों तक रहा। 
eredi चलकर उसने गयाके बोधिरक्षका दर्शन किया जिसके 
नीचे वैठकर बुद्ध अगवानने ज्ञानका प्रकाश प्राप्त किया था । 
गयासे बह कुशीनगर आया जहां बुद्ध सगवानका निवोणा हुआ 
था। इन सव पवित्र स्थानोमे अशांकने बहुतला धन संकल्प 
किया और यहुतले स्मारक खड़े किये जिनमेंसे कुछ स्मारको 
का पता शताब्दियोंके बाद अब लगा हे । | 
अशोकके सस्वन्चमे एक विचित्र वात यह है कि वह बौद्ध 
भिन्न मी था ओर साथही विस्तृत 'साम्नाज्यका शासन भी 
करता था! अशोकफे < शताब्दी बाद इत्सिंग नामक 
चीनी बौद्ध याची भारतमै आया था। उसने अझोकको 
मूर्ति बौद्ध सन्यासीके वेषमे स्थापित देखी थी । बौद्ध सन्यासो 
को जव चाहे तब गृहस्थ जीवनमे लोटनेकी स्वतंत्रता रहती 
Š | संभव है अशोक कभी कभी थोड़े समयके लिये, 
राज्यका उचित प्रबन्ध करनेके बाद, किसी विहार या 
संघारामम जाकर रकान्त-चास करता रहा हो । ' मालस 
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पड़ता है कि प्रथम लघु शिलालेख और amu शिलालेख 
उस समय खुद्वाये गये जब वह बेराटके संघाराममे एकान्त 
वास कर रहा था | इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने जीवनके 
अतिम २५ वषाम वह संघ SIT साम्राज्य दोनोंका शासक 
सथा नेता था | es 
. लग भग ३० WW तक राज्य करनेके वाद्‌ ईसवी सनक 
ga २४३ तदचुसार विक्रर्माय संवतूके पूर्व १८६ में या उसके 
. लगभग अशोक ने सप्त स्तम्मलेख खुदवाये जिनमें वही बातें 
दोहराई गई हें जो उसने पहिलेके शिला eret खुदवायी थी! 
इनमसे अंतिम स्तस्भलखमे उसने उन उपायोका सामान्य 
“GAS समालोचनात्मक वणान किया है जिनकी सहायतासे 
उलने “घम्म” या घमेका प्रचार किया था । पर आइचय है 
कि उसने अपने सिंहावलोकनमै उन बौद्ध Great उल्लेख 
Aaga नहीं किया जिम्द उसने बौद्ध घमेका प्रचार करने 
के लिये (RID भजा था। बौद्ध संघमे फूटको रोकनेके 
लियि उसके राज्यकालम तथा डलकी राजधानीम बौद्ध 
नेताओकी जो समा gi थी उसका उल्लेख भी इस सिंहावलो- 
कनमे नहीं मिलता । संभव है कि यह सभा सत्त स्तम्भ 
लेखोके प्रकाशित होनेके बाद की गयी हो । पर विदेशोमि बौद्ध 
घर्मेका प्रचार करने वाले जिन बौद्ध Dealer हाल saa 
शिला. लेखोमे मिलता है उनका ज़िक्र इस सिंहावलोकनमें 
. क्यों नहीं किया गया यह समकमें नहीं आता । इस बातके 
स्वीकार करनेमे कोई आपाते नहीं हो सकती कि बौद्ध नेता- 
sitan एक सभा अशोकके समयमै दई थी क्योके बहुत सी 
दन्त-कथाय इस सभाके IU प्रचालित हैं। मालूम पड़ता 
है कि सारनाथका स्तम्मलेख जिसमे स्पष्ट शब्दोंमे लिखा हे 
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कै “जो भिक्षुकी या मिक्षक संघर्म फूट डालेगा' वह सफ़ेद 
कपड़ा पहना कर उस स्थानम रख दिया जायगा जो भिन्न 
ओके लिये उचित नहा हे” इस सभाके निश्चयके अजुसार 
प्रकाशित किया गया था । विन्सेन्ट स्मिथ खाइवका मत E 
कि यह समा अशा कके राज्यकाजके अंतिम १० quu किसी 
समय इई होगी । 

अशोकका साम्राज्य [कितनी दूर तक फला Sat था 
यह प्रायः निश्चित रूपसे कहा जा सकता है SACRIS 
ओर अशोक का साम्राज्य हिन्दूकुश पर्वत तक फेला हुआ था 
SIT उसने अफ़ग,निस्तानका अधिकतर भाग तथा कुल 
बलुचिस्तान SIT सिन्ध शामिल था । खुवात (या स्वात ) 
ओर बाजीरमे सी कदाचित्‌ अशाकके अफसर रहते थ। 
करमीर ओर नेपाल तो अवश्यभव MASIR अंग थ l 
अशोकने करमीरकी घारीम आनगर नामको एक नई राज- 
चानी बसाई । प्राचीन श्रनिंगर वतमान श्रीनगरसे थोडीही दूर 
पर हे । नेपालकी ASA मी उ लने पुरानी राज बानी es 
पाउनके स्थान पर पाटन, ललितापाटन या खलितपुर नामक 
सक नगर बलाया जो वतमान राजधानी काठमणड्डस 
दक्तिणा-एूवेकी ओर ढाई मीलकी दूरी पर अब तक स्थित है | 
उसने इस नगरको ईसवी समके We २५० या २७६ तदनुसार 
विक्रमीय खंबतके us १६३ या १५२ मे नेपाल यात्राके स्मारक 
में बनवाया था। उसके लाथ नेपालमे उसको लड़की AAA भी 
गयी थी. जो अपने पिताके लोट आनेके बाद बोळ सम्यासिनी 
होकर वहीं रहने लगी । अशांक ललितापाटनको बड़ा पवित्र 
स्थान समभ्हता था | वहां उसने ५ बड़े बड़े स्तूप बनवाये 
जिनसंसे रुक तो नगरके मध्यम ओर बाको चार नगरके 


` 
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चारो कोनी पर थे ये सब स्मारक अबतक स्थित हें 
और हालमै बने हुर स्तूपो और मंद्रोंसे बिलकुल भिन्न है । 
— यूरबकी ओर गंगाके मुहानेतक समस्त वंग या बंगाल प्रान्त 
अशोक साम्राज्यम शामिल था : गोदावरी नदीके उत्तरम समुद्रके 
Rma वह हिस्सा जो कलिंग के नामसे प्रसिद्ध था इंलची समके 
पूवे २६१ तदनुसार वि० qo २०४ मै जीत कर मिला लिया गया i 
zami गोदावरी और कूष्णा नदी के बीचवाला प्रात्त अर्थात्‌ 
आन्ध्र देश. भालुम पड़ता हे, भोय साप्लाज्यके नीच एक संरक्तित 
राज्य था और उसका शासन SET राजा करते थे । दालिणा 
उत्तरी पेनार नदी अशोकके साम्राज्यकी सीमा समरी 
ST सकती है।' भारतवषंके बिल्कुल दक्तिणामें चोल Si 
पांड्य नामके तामिल राज्य तथा भलावारके किनारेपर केरल- 
पुत्र ओर सत्यपुत्र नासके राज्य आवश्यमेच स्वतच थ । TAS 
साघ्राज्यकी दक्खिनी सीमा. पूर्वी किनारे पर नीलोरक 
पाख उत्तरी पेनार नर्दाके सुददानेसे लग कर पश्चिमी किनारे 
प्र भंगलोरके पास कल्याणापरी नदी तक थी ' 
 पश्चिमोत्तर समास तथा विन्ध्याचल Wee जंगखामे जो 
जंगली जातिया रहती थीं चे कदाचित्‌ सोय garg 
st gaer? स्वयं शासन करती थी । इस लिये मोटे तोर पर 
हिन्दुकुशके नीचे .अफ़गानिस्तान, बलुचिस्तान, सिन्ध, 
कश्मीर, नेपाल, as हिमालय और ( दाक्लिनमे 
HEX भागको छोड़ कर) कुल भारतवर्ष अशोकके - 
साम्राज्यमे/ शामिल था | 
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अशोकके स्मारक ओर लेख | 

अशोकने बहुत ली इमारते, स्तूप ओर स्तस्भ बनवाये । 
शसा कहा जाता है कि तीन qua अन्दर उसने ८७ हज़ार 
स्तूप mi कराये । जब इंसवी सनकी पाँचर्वी 
शताब्द॒कि प्रारस्भमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान पाटालेंपअमे 
आया था तो भ्रशोक का राजमहल उस समय भी खडा 
हुआ था ओर लोगोका विश्वास था कि वह देव दान- 
चाके हाथसे रचा गया था। अब उसकी ये सब इमारतें 
लोए हो गयी हैं ओर उनके अग्ावशेष गंगा और सोन नदियाँ 
के पुराने पाटके नीचे दवे पड़े हें। आजकल उन पर पटना 
आर वाकायुरके शहर वसे डुर है। अशोकके समयक कुछ स्तुप 
get भारतमे सांची और उसके आस पास हैं. ये स्तूप 
अब तक सुरालित हें ओर उज्लेनले बहुत दूर नहीं दे जहां 
अशोक राजगही पर आनेके पहिले पश्चिमी प्राम्तका शासक 
रह चुका था । साचीके प्रधान eg चारों ओर पत्थरका 
जो घेरा ( परिवेष्टन) तथा पत्थरके जो फाटक हैं चे कदाचित 
अशोककी आज्ञासे बनवाये गये थे। इसमे कोई सन्देह नहीं 
कि वे अशोकके बहुत वादके नही हैं । अशोकने गयाके पास 
बरावर नामकी पहाड़ीम आजावक नामके तपस्वियाके लिये 
शुफाये खुदवायीं थी जिनकी दीवारें बहुत ही चिकनी और 
साफ़ खुथरी Š । आजीवको का. सम्प्रदाय बहुत प्राचीन था । वे 

ज्ञेन तथा बोद्ध दोनोंसे मित्र थे | 
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अशोक के बनवाये हुए स्मारकोमे Ves पत्थर पर GÑ 
Ew लेख सबसे विचित्र और महत्वके TI कुछ ।मला कर 
उसके देख ३० से. आधिक SI जा चट्टान।, शुफाक। दवार 
SIT स्तस्भा पर,खुदे EV मिलते इं | इन्दा visite अशाकके 
इतिहासकां gan पता लगता हे । लेख लगभग कुल सारत 
qui दिमालयसे लगा कर We तक आर बंगालका खाड़ासे 
लगा कर अरब-सागर तक फेल ES दं । अशाकक लेखांक 
भाषा संस्कत तया लकाके बाद अ्रन्याको पाला WIS(G बहुत 
कुछ fan झुलती दे ये जख Wer स्थानोमं AAA गये 
थे जह! लोग।का आवागमन आधंक होता था MAA 
साभा प्रान्तक दो स्थाना पर gas (GG UI 
IAR < जिनका प्रचार उन दिना वहां था । खरोडा अक्र 
अरबी या SÉ लिपिकी तरह दांहनी ओरसे बांई ओरको 
लिखे जाते थे ओर प्राचीन एरनेईक (Aramaic) लिपेले 
निकले थे। विक्रम पूवे पाचवी ओर चोथी शताब्दियाम 
फ़ारसका अधिकार पंजाबभ होनेस खरोष्ठ। tait अचार 
पच्चिमोत्तर सीमा प्रान्तम हुआ होगा ' बाकी आर लेख प्राचान 
ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए मिलते Š प्राचीन ब्राह्मी लिपि वही दै 
जिससे देव नागरी तथा उत्तरी ओर पश्चिमी भारतका gt: 
मान लिपियां निकली हैं आर Alè ओरले दाहिनी ओर 


को लिखी जाती हे । 


AURR लेख समयके अनुसार निम्नलिखित ८ भागोंमे 


चाटे जो सकते Sa 


क 
* सजयके झलुउार लेखोंका यह विभाग सेना, eo खर खिन्स्ड 


स्मियके तफे अनुसार किया गया है। घर कुछ (riu इस सचय 
विभागको स्वीकार नहीं किया है | 
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( १) लघु शिला लेखः --जिनमेसे प्रथम लघु शिलालेख 
उत्तरी भैसूरमै Rem sf रामेश्वर और ब्रह्मगिरि तथा 
शाहाबाद ` ज़िलेस सहसराम, जबलपुर FAR रुपनाथ ओर 
जयपुर Ran वैराट और मिज्ञामकी रियासत मास्की 
इन खात स्थानोमे पाया जाता है। प्रथम लघु शिलालख 
इन सब स्थानमै कदाचित अशोकके राज्यकालके QR 
quii अर्थात्‌ विक्रमीय संचत्के पूर्वं २०० में खुद्वाया गया था। 
यह लेख चतुदेश शिला लेखासे कुछ पहिलेका हे ! द्वितीय लघु 
शिलालेख प्रथम लघु शिलालेखसे कुछ बादका है Gata 
लघु शिलालेख केघल उत्तरी fer? तीन स्थानोम प्रथम 
लघु शिलालखके नीच लिखा हुआ मिलता है । z 

प्रथम लघु शिलालखका अर्थ लगानेमे जितनी कठिनता 
बिद्वानांको हुई उतनी कठिनता अशोकके किसी और लेखके 
सबन्धमै नहीं हुई यह कठिनता अब चीरे २ हल हो रही है 
और अब यह निड्चित रूपसे सिद्ध हो गया हे कि प्रथम लघु 
शिलालेखमें तारीख नहीं दी हुई है! अशोकको जीवनीको 
कुछ हाल प्रथम लघु शिलालेखसे मालुम होता है, इससे 
शेतिहासिक दृष्टिले यह शिलालेख बड़े महत्वका हे । द्वितीय 
लघु शिलालेखमे केवल अशोकके wed. या धमेका संक्षिप्त 
सारांश दिया गया है। ae 

(२ ) ap शिलालेखः--जो जयपुर रियासतम बराटके पासः 
सक पहाडीकी चट्टानमें खुदा इच्या था और आजकल कल- 
कत्तेम रक्खा हुआ दे लगभग उसी समयका है जिस: 
समयका प्रथम लघु शिलालेख है। इस शिलालेखका 
महत्व इस यातमें है कि इसमे Gre भ्रथोके उन सातः 
, स्थलका हवाला दिया गया है जिन्हें अशोक इस योग्य 
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समस्ूता था कि लोग उनकी ओर विशेष ध्यान दे । सातौ 
स्थलाका पता अब वौद्ध घमेके AA लग गया है | जिस 
समय अशोकने इस शिलालेखको GINN था उस समय 
चह कदाचित्‌ वेराटके किसी संघाराममें रहता था | 
(3) चतुरश शिलालेखः--लात अलग अलग स्थानोंमें पाये 
ज्ञाते हैं ओर मोटे तोर पर अशोकके राज्यकालके १३ के 
आर १४ वे सालमें अर्थात्‌ विक्रमीय संवलके qd २०० या 
१४४ मे खुदवाये गये थे । ये शिला लेख निम्नलिखित खानोंमै 
पाये जाते Š, यथा :- (१) शाहबाजगढ़ी जो AMATÈ ४० 
, माल दूर उत्तर-पूवेम है (२) मानसेरा जो पंजाबके हज़ार ` 
ज़िलेम है (इन दोनों स्यानो पर शिलालेख खरोटी लिपिमे हैं) 
(३) कालसी जो मसूर्रासे १५ मील पश्चिम की ओर है (४) 
सोपारा जो बस्बईके पास थाना जिलेमें हे (५) गिरनार पहाडी जो 
` 'काठियावाड़मं जूनागढ़के पास है (६) घोली जो उड़ीसाके कटक 
'जिलेमें हे (e` जोगढ जो मद्राखके गंजाम जिले? है। पिछले दो. 
स्थान कलिंग देशमै है। दो अतिरिक्त शिला लेख जो “कलिंग शिलालेख” 
के नामसे कहे जाते है धौली ओर जौगढ़के चतुर्दश शिल्ला- 
SAA परिशिष्टके समान बादको जोड़ दिये गये थे । 
चतुदेश fremere अशोकके शासन ओर Sè 
'सिद्धान्तांका quia किया गया है। हर एक शिलालेख अलग 
Sant विषयके बारेमे SI ये शिलालेख मौय साम्राज्यके 
दूरवर्ती सीमा-प्रान्तोंम सात भिन्न ki भिन्न २ 
स्थानांमे ये लेख कुछ भिन्न २ udi पाये जाते SI कही 
Sèt चोदहो लेखं पूरे नहीं मिलते । कुछ quis बाद 
'रेसे ही लेख अशोकने स्तम्भा पर भी पाटलिपुञके पास वाले 


` . आन्तामे खुद्चाये । 
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(8) दो कलिंग शिलालेखः--कदाचित्‌ अशोकके राज्यकाल 
के १४ Š या १५वें वर्षमै अथात्‌ विक्रमीय संवतके पूर्वे १६६ या 
१९८ मै खुदवाये गये थे । ये दोनों लेख नये जीते हुए कलिंग 
ग्रान्तके शासनके वारेम हैं। दोनों शिला लेख धौली ओर 
जौगढ़के चतुदेश शिलालेखोके, परिशिष्टके समान हैं और 
वादको उनमे जोड़े गये थे! इन दोनों (Tenere यह 
बतलाया गया हे कि नये जीते हुए कलिंग प्रान्त और उसकी 
सीमाम रहने वाली जंगली जातियोका शासन किस प्रकार 
होना चाहिये । 

( ५ ) तीन गुहालेख :--जो गयाके पास वरावर की पहाडी 
में हैं और अशोकके राज्यकालक १३ वै और २० वे AAA 
अर्थात्‌ विक्रमीय संवतूके पूवे २०० तथा १६३ में खुदवाये 
गये थे । 

इन ger Set? लिखा हुआ हैं कि राजा प्रियदर्शानि : 
राज्याभिषेकके १२ वषे बाद ये शुफायें आजीविंकोंको दी । 
आजीविक लोग नग्न फिरा करते थे और अपनी कठोर 
तपस्याके लिये प्रासेद्ध थे । इन गुहालेखास निश्चित रुपसे 
सिद्ध हो जाता है [के अशोक दूसरे सम्प्रदायोंकी भी सहायता ` 
आर प्रतिष्ठा करता था 1 

( ६ ) दो तराई स्तम्मलेखः-ज्ञो नेपालकी ees? रम्मिनदेई 
. आम तथा निग्लीव ग्राममे है | इनका समय चिक्रमीय सवतके . 
पूर्व १६३ माना जाता है अथात्‌ ये लेख अशोकके राज्य- 
कालके २१ वे SAN खुदवाये गर थे । 

quia दो स्तम्भ लेख यद्यपि बहुत ही छोटे E तथापि 
कई कारणाँसे बड़े भहत्वके है । उनके महत्वका एक कारणा 
e हे कि उनसे यह बात निश्चित हो जाती है कि अशोकने 
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बौद्ध घर्मके पवित्र स्थानोकी यात्रा की थी। रुम्मिनदेईके 
स्तस्मलेखसे . उस प्रसिद्ध लुस्बिनी वनका ठीक ठीक पता 
लग जाता है जहां भगवान्‌ gen जन्म लिया था । निग्लीवके 
स्तम्भ लेखसे यह पता लगता है कि 'अशोककी भक्ति केबल 
गौतम वुद्ध ही पर नहीं बल्कि पूर्वकालक्ने gi पर भी थी। . 
इन दोनों स्तम्भ लेखोसे यह भी पता लगता Š कि जपालका 
तराई भी अशोकके साम्राज्य सम्मिलित थी । 

. ( ७ ) सप्त स्तम्मलेखःअशोकके राज्यकालके II ओर 
२८ Š सालमें अर्थात्‌ विक्रमीय eem wd १८६ मे खुदवाये 
गये थे और निम्नलिखितें ६ स्तम्भामे पाये जाते है यथाः- दो 
दिल्लीके स्तम्भ जिनमेले एक॑ अंबालाके पास रोपरा स्थानसे 
आर दूसरा Sg eat? लाया गया था; इलाहाबादका एक 
स्तम्भ जो क़िलेके अन्द्र हे; लोडिया murs लोढियानन्दन गढ़ और 
रामपुर के तीन स्तम्भ जो तिरहुतके चपारन Teen है । 

लग भग तीस वर्षों तक राज्य करनेके बाद अपने जीवनके 
अंतिम भारामें अशोकने सप्त स्तम्भलेख खुदवाये । जिन 
बातोका वणोन चतुदेश शिलालेखमे किया गया था वही 
बातै सर्छ स्तम्भलेखौमे भी दुहरायी गयी. Š । इसलिये 
सप्त स्तम्मलेखोको रुक प्रकारसे चतुर्दश शिलालेखोका 
परिशिष्ट समझना चाहिये । सत्त स्तस्भलेखोमे कमसे 
ga सब उपायोंका वणान किया गया है जिन्हें अशोक अपने 
दीघ राज्य-कालमें धम्मंका प्रचार करनेके [लये कामम 
लाये थे। | ë 
- (८) लघु स्तम्भ लेख:--सारनाथ, कौशास्वी आर साचोमै 
पाये जाते है और अशोकके राज्यकालके २६ वे स लेकर ३८ 
वे वर्ष तकमै अर्थात्‌ विक्रमीय Cras पूर्व १८७ से लकर १७४ 
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तकमं खुदवाये गये थे | कोशास्थी वाला स्तस्भलेख भी उसी 
स्तम्भमें खुदा हुआ है जो प्रयागके क्रिलेमें है और जो कदा- 
चित्त पहिले कोशार्म्वामे था । | 

लघु स्तम्भलखोका महत्व तव तक लोगोंकी AAAA नही 
आया था जव तक कि (सवत्‌ १६६२ सन्‌ १६०५) म सारनाथके 
लघु स्तम्भ-लेखका पता नहीं लगा था (संवत्‌ १६६२ सन्‌ २५०५) 
मे जव सारनाथके लघु स्तम्भलेखका पता लगा तो मालुम हुआ 
कि साँची और कोशाम्बाके स्तस्मलेख सारनाथके स्तरभलिखके 
केवल दुसरे रूप हें । साची. कोशाम्वी और सारनाथ इन तीनों 
SIT स्तस्भलेखांमं लिखा है कि SIT भिक्षुकी या सिक संघमे 
फूट डालेगा वह संघसे अलग कर दिया जायगा! w 
मालूम पड़ता हे कि अशोकके समयमे बोद्ध धर्सकी जो सभा 
फूटको रोकनेके लिये हुईं थी उसीके निश्चयके अनुसार ये ` 
तीनां लेख निकाले गये थे । राणीका लेख उसी स्तस्भसं खुदा 
हुआ हे जो प्रयागके किलेके अदर हे; इस TAN अशीककी 
दसरी रानी कारत्राकीके दानका उल्लेख É d 

ऊपर अशोकके लेखोका जो सारांश दिया गया. 
Š उससे पाठकोंको मालुम हो गया होगा कि अशोकके लेख 
कितने महत्वके हैं और अशोकका इतिहास जाननेके लिये वे 
कितन आवश्यक हैं । E 


4 ; ३0,7 a 
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८घस्म?? और उसका प्रचार । 


` 'झेसा विश्वास किया जाता है कि प्रारम्भसे अशोक MATIA 
अनुयायी ओर शिवका परम भक्त था । उन दिनों प्राशि-वच 
करनेमँ उसे कोई हिचक न होती थी | सहस्थो प्राणी उत्सवा 
पर मांसके लिये वध किये जाते थे; पर ज्यां ज्यो बोद्ध घमेका 
प्रभाव उस पर पड़ने लगा त्या त्या वह प्रागा-वधको GAN 


` का दष्टिसे देखने लगा । अतमे प्रागा-वच उसने बिलकुल ही 


OU उठा दिया | अशोकने अपने प्रथम चतुदेश शिलालेखमे लिखा 


> ` 


हैः-“देवताओके प्रिय प्रियदर्शो राजा अशोककी पाक- 
शालामे पहिले प्रतिदिनं कई सहरत्र प्राणी सूप (शोरवा) बनाने 
के लिये वध किये जाते थे पर अबसे जब कि यह चमेलेख 


लिखा जा रहा हे केवल तीन ही घाणी मारे जाते € अर्थात्‌ 
दो मोर और रक सुग, पर खुगका मारा जाना निश्चित नहीं है; 


ये तीनां प्राणी भीं भविष्यमें न मारे जायंगे 1” 

उक्त शिलालेख खुद्वानेके दो वषे पहिले अर्थात्‌ विक्रमीय 
संचतूके Ya २०२ में अशोकने शिकार खेलनेकी प्रथा उठा दी थी । 
यह एक नयी वात अशोकने की थी ANR ज़मानेम 
शिकार खेलनेका बड़ा रिवाज था। वह बड़े YANAR 


. साथ शिकार खेलनेके लिये निकलता था । अशोकने इसके 


सवन्चमं अष्टम शिलालेखमें इस प्रकार लिखा हैः--“पहिलेके 
ज़ञमानेम राजा लागे विद्यरयात्राके लिये ये, निकलते थे। n 
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List mI. gaar ( शिकार) और इसी! प्रकारकी दूसरी 


आमोद्‌ प्रमोदेकी बातें होती déit एर PRET राजाने 
अपने राज्यासिषिकके १० WW बाद बोद्धमतका AJIN 
किया । तभाख उसने विद्वारयात्राके स्थानपर घर्मयात्राकी प्रथा 
का आरंभ किया TAMAH SANN, ब्राह्मणा आर खुद्धोका 
द्शोन किया जाता हे, उन्हे Sau इत्यादिका दान दिया जाता 
है, MAIN जाकर चमेकी lg dr जाती हे और बर्सके 
सवन्धमे परस्पर मिलकर विचार किया जाता हैं ।” 

ज्यो ज्यो समय बीतता गया त्या त्यां अशोकके हुद्यसें 
अर्दिसाका भाव जड़ पकड़ता गया । अन्तमें विक्रमीय 
संचतूके TR १८६ म॑ उसने जीव-रक्ताके संवन्चमे वड़े कड़े 


नियम वनाये। यदि किसी भी जाति या वणका कोई भी geen . 


ke 


इन :नियमाको तोइता था तो उसे बड़ा कड़ा दरड दिया 
जाता था । कुल DIRAN इन नियमोका प्रचार था। इन 
'नियमाके अचुसार कई प्रकारके प्राणियोका -वध बिलकुल 
ही ges कर दिया गया थो । जिन पशुओका मांस खानेके 
कामभे आता था उनका वघ यद्यपि बिलकुल तो नहीं बम्द 
किया गया तथापि उनके सबन्धमे बहुत कड़े कड़े नियम बना 
दिये गये, जिससे प्राणियोका अन्धाधुन्ध वध होना रुक 
गया । सालमं ५६ दिन तो पशुवध बिलकुल ही सना था । 
अशोकके पंचम स्तंभलेखम यह सब नियम स्पष्ट रूपसे दिये 
गये हे । कौटिलीय अर्थशास्त्रके अधि० २ अध्या० २६ म॑ थी 
आरिवधके बारेम इसी तरहके कडे नियम लिखे sg मिलते 
Š पर अशोकके पंचम स्तंभलेखमे गोरक्षा या गाय न 
मारनेका कहीं भी उल्लेख नहीं है। हां, अर्थशास्त्रमे गोचधका 
बड़ा कड़ा निषेध किया गया हे। अथेशास्त्रके अनुसार 
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पर अशोकका इतिहास । 

जो मनुष्य गोवधका अपराधी समका जाता था उस 
पर ५० पराका दराड लगाया जाता था! कइ सरकारी 
कमचारी इस वातकी देखभाल करनेके लिये नियुक्त थे कि 
इन नियमोका पालन ठीक ठीक होता हे या नहीं ! 

“धम्म” का दूसरा सिद्धान्त, जस पर अशोकने अपने 
शिलालेखम बहुत जोर दिया है. यह हे कि मातापिता, शुरू 
wir वड़े वृढ़ाका उचित. आदर करना बहुत आवश्यक है । 
इसी तरहसे ग्रशोकन इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि बड़ो- 
को -अपनेसे छोटो, सचकों, Yen तथा अन्य प्रारायाके साथ 
दयाका वत्तांव करना चाहिये) अथशास्त्रके अधिकरणा 
३ अध्याय १३ तथा १४ में दास; शत्य और सवकोके 
बारेमे इसी तरहके नियम वड़े चिस्तारके साथ दिये गये 
$1 eene: AIA दास ओर YÈ साथ ऋरताका 


व्यवहार करनसे बड़ा कड़ा दरड द्या जाता था। 


अर्थशास्त्रमे यह नियम साधारणा तौर पर दिया गया हैं कि 
९नत्वचारयस्य दासभावः”. अथात्‌ कोई भी आये दास या 
गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मेगास्थनीज़ने भी अपने 
सारत-चणीनमे लिखा है कि भारतवासियोम गुलामीकी प्रथा 


नथा! ` | 


अशोकके ua के gnam मनुष्यका तीसरा प्रधान 


mer यह है कि वह सदा सत्यमाषण करे। सत्य-भाषणा 


e ` a ve ` 
पर भी अशोकके लेखाम जोर दिया गया है | 


अहिंसा, बढोंका आद्र और सत्यमाषण अशोकके ये तीनो . 


सिद्धान्त, जो. धम्म 2 के सिद्धान्त हें, द्वितीय लघुशिलालेखमे 


' संक्तेपके साथ दिये गये हे। उस शिलालेखको हम पराका. 


Sou e aa देते m A 
डा यहा आ SET “AU Wi— - : | e 
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- *देवताओंके प्रिय इख तरह कहते हैः--माता और पिता- 


° सवा करनी चाहिये। पाणियोंके आ्राणांका आद्र 


रढताके साथ करना चाहिये (अर्थात्‌ जीवहिँसा न करनी 


चाहिये) aa बोलना चाहिये! “घम्म” के इन गुण 


का प्रचार करना चाहिये । इसी प्रकार विद्यार्थीको आचाय 


की सेवा करनी चाहिये और अपने जाति भाइयोंके साथ 


a. Q हिथे . AN a C e A fè w 
उचित qaa करना चाहिये । यही प्राचीन चमका यात हः 
इससे आयु बढ़ती है और इखीके AGO मनुष्यको 
अचरणा करना चाहिये ।” 


इन प्रधान. कर्व्याके अतिरिक्त अशोकने अपने Germ 
'लेखोंम कई छोटे छोटे «qued पर भी AT दिया है । इनमेखे 


सक कत्तव्य यह था [कि que धर्म थोर विश्वासके साथ सहानुभूति 
करनी चाहिये तथा gen धमे और अनुष्ठानको uum 
दृष्टिले कभी न देखना चाहिये । द्वादश शिलालेख विशेष करके 
इसी विषयके वारेमे Š । उसमे लिखा हैः 'देवताओके प्रिय 
प्रियदर्शी विविध दान और dato get तथा संन्यासी 
सब संप्रदाय वालाका सत्कार करते हें किन्तु देवता योक 
प्रिय दान या पूजाको इतनी परवाह नहीं करते जितनी इस 
बातकी कि सब संप्रदायाके सारकी JIS हो ।  सम्पदायांके 
सारकी वृद्धि कई SICH होती हे, पर उसको जड़ वाक 


सयम Š अर्थात्‌ लोग केवल अपने ही संग्रदायका आद्र 
. आर दूसरे सप्रदायका ।नेन्दा न कर ।” | 


खोगोंभ MAP के सिद्धान्ताका प्रचार करनेफे [V 


भ्रशोकने अपने कुल छोटे बड़े कमचारियाको यह आश्षा दे रक्खी - 


थी कि वे दौरा करते हुए “धम्म” का प्रचार करें ओर इस 


. चातकी कड़ी देखभांल रक्खे कि लोग सरकारी आज्ञाओका 
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यथोचित . पालन करते ह या महो । तृतीय शिलालेख इसी 
विषयक सबन्धमे ह । उसे हम यहां पर उद्धत करते हेः-- 
“दचताआक प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हः-मर राज्यमे 
Sg जगह युक्त ( छोट कमचारी). रज्जुक ( कामशानर ) आर 
प्रादेशिक ( प्रात्तीय अफसर ) पांच पांच qu पर इस कामके ' 
शिये अथात्‌ चमानुशासनक लिये तथा आर आर कामाचे 
खय यह कहत Fu दारा कर एक “माता पताका सवा करना 
तथा “मच, पाराचत, 'स्वजाताय,: ब्राह्मणा ओर श्रमराको 


दान दना अच्छा EI जावाहला न करना अच्छा wg 


कम रच करना आर कम सचय करना अच्छा e Gi 

अपन राज्याभषकक १३ ge बाद अशोकले घम महामात्र 
सामक नय कसचारा नियुक्त किये। ये कमचारी समस्त राज्य- 
स तथा यवन. काम्वोज, गान्धार इत्यादि GRI सामापर रहने 
वाली-जातियाके बाँच धमका प्रचार ओर të TE 
करनक TAL RIS थ । धम-महामात्रोको पदवी बडो ऊंची 
शी आर उनका SSI साधारणा meua कक्तव्यासे 
भिश्च था। चर्म-महामात्रोके नोचे fen" नामक दूसरी 
SANS राजकमचारा भी धर्मको रक्ता ओर धमका प्रचार 


'करनक लिये नियुक्त थ। य घ्ममहामात्रोंके काममे हर 


अकारस सहायता देते थ। 'स्थयाँ मी चम-भहामात्रके ge 
पर नयुक्तक ज्ञाता थो स्त्री-वममहामात्र अन्तःपुरमे स्त्रियोके 
SR घमका प्रचार SAT चमंको रक्ताका काम करतो थी । | 
पंचम .रिलालेखमे चम महामात्राका कर्तव्य विस्तारके साथ 
दिया गया ह। सप्तम स्तंभलेखन धर्म-महामात्रोंके एक wi 


` कृसव्यका भो उल्लेख किया गया EG . उसमे लिखा है+-- 


चमसहामात्र तथा अन्य दूसरे प्रधान कमचारी मेरा तथा. 
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'भरा रानियोंकी दानकी ES वस्तुओकी देखभाल करेनके लिये 
नियुक्त हैं। चे पाटलिपुत्र तथा प्रान्तोंम AT सब अन्तःपुर 
वालोको यह वताते हैं कि किस किस अवसर पर कोन कोन 
सा दान करना चाहिये। वे मेरे JR ऑर दूसरे राजः ` 
कुमारोकी दानकी हुई चस्तुकी देखभाल करनेके लिये.भी 
नियुक्त हैं, जिसमें कि ån उन्नति और मेका 
ATUN at!” NT 

अआशोकले यात्रियोंके आराम ओर सुखका भी बड़ा अच्छा 
प्रबंध कर रक्खा था। सप्तम स्तंम-लेखम इस प्रवन्धका बड़ा 
अच्छा वरोन दिया गया है । उसका कुछ भाग हम यहां पर 
उदधृत करते हँः-“सड्को पर भी मैने भजुष्या और पशुको 
छाया देनेके लिए बरगदके पेड़ लगवाये, आ्रवारिकार्‌ 
लगवायी, आठ आठ कोस पर कुरु खुदवाये, सरारं बनवायी 
और जहां तहां पशुओं तथा AJA उपकारके लिए अनेक . 
पासले वेठाये ।” 

बीमार आदमियों और जानवरोंकी दवादार का भी वड़ा अच्छा प्रबंध 
अशोकने कर रकखा था। न केवल सा्राज्यके अन्दर बल्कि 
सास्राज्यके बाहर दक्षिणी भारत तथा पञ्चिमोत्तर सौमाके . 
स्वाधीन राज्योंम सी अशोककी ओरखे मनुष्या और पशुओंकी 
चिक्रित्साके लिय पयोप्त प्रबन्ध था । इस प्रचन्धका वणोन 
'अशोकके द्वितीय शिलालेख मै बहुत अच्छा दिया गया है । उसे 
हम यहां पर पाठकोंके लिये उद्धृत करते हैंः“देचताओके 
प्रिय प्रियदर्शी राजाके राज्यम सव स्थानों पर तथा जो उनके 
पड़ोसी राज्य हैं वहां जैसे चोड, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपणी, 


अन्तियोक नामक यवन-राजके राज्यमे और जो उस 'अन्तियोकके 


पडोसी राजा हैं उन सबके राज्योम देवताआंके प्रिय ग्रियद्शी 
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राजाने दो प्रकारकी चिकित्साका प्रबन्ध किया हे, रुक 
agaia चिकित्सा और. दुखरी पशुभोंकी चिकित्सा । ओषचियां 
भी मचुष्यो और पशुआके लिये जहां जहां नहीं थीं वहां 
लायी और रोपी गयी Š । इसी तरहसे कन्द मूल और फल 
फूल भी जहां जहां नहीं थे वहां वहां लाये और रोपे 
गये हैँ ।” | | 
विक्रमीय संवद्‌के पूवे २०० के लगभग अशोकने 
“चतुदश शिलालेख” खुद्वाये । तेरहवै शिलालेखमे sa 
उन देशों और राज्योंका नाम मिलता है जहां जहां 
अशोकने धर्मका प्रचार करनेके लिये अपने दूत या उपदेशक 
भजे थे। इस शिलालेखसे पता लगता है कि अशोकके 
राजदूत या 'धर्मोपदेशक निम्नलिखित देशोमे धर्मका प्रचार 
करनेके लिये गये थेः-( १ ) मोये साम्नाज्यके अन्तर्गत भिन्न भिन्न 
अदेश ( २.) सात्राज्यके सीमाम्त-प्रदेश और सीमा पर रहने 
वाली यवन, काम्बोज, गान्धार, राष्ट्रिक, पितनिक, भोज, आन्त्र, पुलिन्द, 
आदि जातियोके देश ( ३). साम्राज्यकी जंगली आतियाँके 
प्रान्त ( ४ ) दक्षिणी भारतके स्वाधीन राज्य जैसे kan, 
सत्त्र, चोड ओर पांड्य (५) सिंहल या लंका द्वीप ( ६) 
सीरिया, मिश्र, साइरीनी, मेसिडोनिया और एपिरस नामक पांच ग्रीक 
राज्य जिन पर क्रमे अन्तियोक ( Antiochos II, B. C. 
261-246), तुरमय (Ptolomy Philadelphos, B. C. 285- 
241), मक (Magas, B. 0, 285-258), भ्रन्तिकिनि (Antigonos 
. Gonatas BO 277-239 ) और अलिक्सुन्कर ( Alexander 

B. 0. 272.258) नामके राजा राज्य करते थे | ईसवी uas qd 
२५८ मे अथवा विक्रमीय संवतके qd २०१ में ये पांचो राजा 
रक साथ जीवित थे । ` इस लिये यह अनुमान किया जाता 
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` है कि मोटे तौर पर विक्रम qd २०१ में अशोकके राजदूत या 
धर्मोपदेशक घमेका प्रचार करनेके लिये AR भजे गये 
r इख तरहसे आप देख सकते हैं कि अशोकके घर्मोप- 
देशक न केवल भारतवर्षेम बल्कि एशिया, अफ्रिका और योरंप 
इज तीनों महाद्वीपोमं भी फैले छुर थे । सिंहल या लंकाद्वीप में जा. 
चमापदेशक AN गये थे उनके AJA सम्राट अशोकका 
WIS महेन्द्र था । महेन्द्र यद्यपि राजकुमार था तथापि sët 
सेवा करनेके लिंये उसने diz सन्यासीका जीवन ग्रहणा 
किया था । आमरणान्तं उसने लंकामें बौद्ध धर्मका प्रचार 
किया और quim राजा देवानां प्रिय तिष्य और उसके सभा- 
सदाको बौद्ध YA अनुयायी बनाया। रेखा san? 
जाता है कि वहां महेनकी अस्थियां रक स्तूपके नाचे गाड़ी इंई ` 
` हैं । लंकाके लोग उस स्तूपकी अबतक बड़ी प्रातिष्ठा करते SI 
लंकाके महावंश नासक बौद्ध Sei भी उन देशकी सूची 

दी गयी है जहां अशोकने चमें-प्रत्राराथं अपने दूत भेजे थे | 
पर उख GRA दक्षिणी भारतके केरलपुत्र, सत्यपुत्र आदि 
स्वाधीन राज्यांका उल्लेख नहीं है। इसका कारणा यह 
मालुम पड़ता हे कि उन दिनों rare और दक्षिणी. 
भारतके तामिल लोगोंमें बडा गहरा विरोध था।' महावंश म 
यह भी लिखा हे. कि अशोकके दूत चमे-प्रचाराथं सुवर्शभूमि 
( चमो ) भे भी गये थे। पर शिलालेखोंमे G-MAN 
उल्लेख नहीं है । यदि अशोकने qari अपने quier भेजा 
होता तो शित्रा-लेखम इसका वरोन अवश्य किया होता i 
अशोकने अपने धार्मिक प्रेम और उत्खाहकी बदौलत 
बौद्ध धमे को, जो पहेले केवल रक छोरेसे प्रान्ते सीमाबद्ध 
था, संसारका एक बड़ा चर्म चना दिया! dem बुद्ध के 
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जीवन-कालमे बोद्ध धम का प्रचार केवल गया, प्रयाग और 
हिमालयक बीच वाले प्रान्तम था 1 जब बुद्ध भगवानका निर्वाण 
विक्रमाय संवतके पूव लगभग ४३० मे हुआ तो ëre धमं 
कचल रुक छोटा सा संप्रदाय था! पर अशोकको बदोलत 
यह थम भारतवषको सामा डाक कर दसर दशाम भी फल 
गया | यद्यपि यह धम अपनी जन्मभूमि अथात भारतवधस 
Ste बिलकुन्व लोप हो गया हे पर लंका, वर्मा, तिब्वत, नेपाल, भूटान 
चीन ओर जापान स इस धमका प्रचार अच तक वना हुआ ह ! यह 
केवल आशोकक धार्मिक उत्साहका परिशाभ E अशोक- 
का नाम सदा उन थांड्स लागाम गिना जायगा जिन्हानि 
अपना शाक्त आर उत्साहस संसारक TAH सहान परिवत्तन 
किया ह? 

` श्रशोकका स्वभाव SIR चरित्र उसके लेखास २६लक रहा ह! 
लखाका Stat पता लगता ह क भाच आर शब्द दाना 
अशोकके हा ह। उन लेखोंके शब्दास ANRE हार्दिक 
भाव प्रातांबोवत हो रह SI कालिंग-युद्धस हान वाली 
चपात्तयाका दख कर जो पश्चात्ताप अशोकको हुआ Sè 
काइ भी सत्रा अपन शब्दाम प्रकट करनका साहस नहा कर 
सकता था। उस पझ्चात्तापको भाषा अशोकका छोड कर 
आर कसाका नहा हा सकतो । अशोकके gët 
साचत हाता ह कि Sen न कवल राजनोतिझता बल्कि 


संम्यासियाकी सा पवित्रता आर चार्मिकता कूट कूट कर 
भरा हुई थो । उसने अपन प्रथम लघुशिलालेख म इस बात 


पर जोर दिया हे कि छोटे और बड़े हर एक मध्यको चाहिये 
~ Ki e 7 ` - D ~ Ca 

क वह अफ्न tere RA SANT कर आर अपने कमक 

अनुसार फलाका भोगे । उसने आपने TATA बडोंका आदर, 
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दया, सत्य और सहानुभूति पर बड़ा जोर दिया हे और वडाका 
अनादर, निदेयता, असत्य ओर दूसरे YA सथा संप्रदायके 
साथ घुणायुक्त वतावको बहुत चिक्कारा हे । अशोक 
निस्सदेह एक बड़ा मनुष्य था। चह रुक बडा सम्राट्‌ होते 
Se भो वडा भारी चम-प्रचारक था! सांसारिक ओर आत्मिक 
दोनों प्रकारको शक्तियां उसम विद्यमान थीं ओर उन शक्तियों 
फो SE सदा अपने एकमात्र उद्देश अथात्‌ ESÈ TATA 
लगानेका.प्रयल करता था ! 


e 
= r? 


; 
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(ees 
अशोकके वंशज | 
- 'अशोककी कई रानियां थी । कमस कम दो रानियां तो 
अवश्य थीं, जिनके नामके आगे “देवी”. की पदवी लगायी 
जाती थी | दूसरी रानी अर्थात्‌ “sms 
SS स्तस्भ-लेखमे आया है जो प्रयागके किलेके अन्दर रक 
स्तंभमे खुदा इआ है। उस लेखमे यह भी लिखा है fè 
'“कारुवाकी” तीवरकी माता थी । रेखा मालुम पड़ता है 
कै दूसरी रानी अथात्‌ sma साथ अशोकका विशेष 
अम था। कारवाकी कदाचित्‌ ज्येष्ठ राजकुमारकी माता थी 
जो यादे जीवित रहता तो अवश्य राजगद्दी पर बैठता | पर 
Ser मालूम पड़ता हे कि वह अशोकसे पहिले ही इस संसार 
से चल TAN 

बोद्ध द्न्त-कथाओंखे सूचित होता हे कि बहुत वर्षों तक ` 

अशोकको प्रधान महिषी :'प्रसन्धिमित्रा” थी । यह रानी बड़ी 
पतिब्रता और सती साध्वी थी। उसकी सृत्युके बाद _ 
अशोकने “तिष्यरक्षिता” नामकी रक दूसरी स्त्रीले विवाह 
किया । कहा जाता है कि तिष्यरक्षिता अच्छे चरित्रकी न थी 
राजाको बहुत दुःख देती थी। राजा उख समय JE” 
हो चला था पर रानी अभी पूर्ण युवावस्थामँ थी ae भी 
कहा जाता है कि अशोककी रक दुसरी रानीखे इनाल नामक : 


“एक पु था | उस पर तिष्यरक्षिता प्रेमासक हो गयी। जब 
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उसने कुनालस अपनी अभिसन्धि प्रकटकी तो उसे अपनी सौतेला) 
माके इस घृणित प्रस्ताव पर बड़ा. ही खद छुआ। उसने 
डस प्रस्तावको बिलकुल अस्वीकार किया । इस पर ue 
मारे क्रोधके राजकुमारको धोखा देकर उसकी आंखे निक: 
लवा लां ! 

यह नहीं कहा जा सकता कि यह दन्त-कथा कहा तक 
ठीक SI यह भी निश्चित रूपसे नही कहा जा सकता कि 
अशोकके कुनाल नामका कोई राजकुमार था या नही | अस्तु 
पुराणम अशोकके बाद उसके पोत्र दशरथका नाम आता है! 
नागाजुनि पहाडीमे दरारथका जो गुहालेख है उससे भी पता 
लगता है कि दशरथ नामका रक वास्तविक राजा था.! इससे 
यही सिद्ध होता हे कि अशोकके बाद उसका पोत्र दशरथ 
साम्राज्यका उत्तराधिकारी हुआ । दशरथके शुहालेखांकी 
भाषा और लिपिसे यह सिद्ध होता है कि वह अशोकके 
बहुत वादका नहीं है। उसकी शेख-शैलीसे तो यह पता लगता है 
कि कदाचित्‌ अशोकके वाद वही साम्राज्यका या कमसे कस 
उसके पूर्वीय घान्तोका उत्तराधिकारी हु | यदि हम इस 
बातको मान ले तो दशरथका राज्यारोहणा .काल विक्रमीय 
संवतूके पूर्व १७५ मे रक्खा. जा सकता है। रेला मालूम 
पडता है कि उसका राज्य-काल बहुत दिनों तक नहीं था, 
क्योकि पुराणोम वह केवल आठ वर्षे दिया गया Š l 

अशोकके संप्रति नामक एक दूसरे पौत्रका हवाला यद्यपि 
किसी शिलालेखमे नहीं मिलता तथापि उसका वरोन बहुत 
सीं दन्त-कथाओमे आता है। जेन दन्त-कथाओने dr 
संप्रतिको अशोकका पौत्रे लिखा है। इससे मालुम पड़ता है 
कि सप्रति कपोल-कल्पित नहीं बल्कि. शक वास्ताविक व्यक्ति 
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था | कदाचित अशोकको उत्युके बाद ही माय साख्राज्य qutd 
आर संप्रति इन दोनोंम बट गया, जिनमेखे दशरथ पूर्वी प्रान्तोंका 
मांखिक हुआ ओर संग्रति पश्चिमी प्राम्ताका। पर इस मतके. _ 
_ पोषणाम कोई स्पष्ट प्रमाणा नहा ६ । : 

` पुराणोंके अलुसार मो4-वशने १३७ वर्षो तक भारतवषेमे 

S राज्य किया । यादे इम इस मतको मानल आर TANAH 

राज्यकाल ।वक्रमाय सवदक YA २६५ स ध्रारभ कर ते हम 

मानना पड्गा (के मोर्ये-दंराका अन्त विक्रमाय संवतके YA १२८ 

मे हुआ । निश्चित रूपसे केवल यह कहा जा सकता हे कि 

जिस बड़े साम्राज्यको नीच dap डाली थी ओर जिसकी 

sw विन्दुसार तथा अशोकके ज्ञमानेम होती रही वह अशोकके . 
वाद्‌ बहुत दिना तक कायम न रह सका । मोंये-साप्राज्यके 

पतनका रक बहुत बड़ा कारणा कदाचित्‌ यह था कि 

अशोकके वाद्‌ ब्राह्मणाने इस साम्राज्यके विरुद्ध लोगोको 

अड्काना शुरू किया । अशोकके ज़मानेमें ब्राह्मणाका प्रभाव 

बहुत कुछ घट गया था क्योंकि वह वोद्धधमेका अडुयायी 

दोनसे त्राह्मणाका अपेक्षा बोद्धाके साथ अधिक पक्षपात 

करता था। अशोकने ANA पशु-वधका दोना भी बन्द करवा 

दिया था ओर उसके घर्म-महामानत्र कदाचित्‌ लोगोको बहुत तंग 
: करते थे जिससे लोगोंमे बड़ा असन्तोष फेला Sat att 
Seier ज्याही अशोककी आंख मुदी त्याही ब्राह्मणाका 


— प्रभाव फिरसे जागुत होने लगा ओर भीये-साम्राज्यके विरुद्ध 


बलवा' होना आरंभ हो गया। अशोकके जिन उत्तराधिका- 
Raik नाम JUNA लिखे ge मिलते हें उनके अधिकारमं 
केवल [TW ओर आस पासके प्रान्त बच गये थे । अशोककी 
बादद्दी सबसे पहिले आन्ध्र और कलिंग AA Wd 
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आाम्राज्यले स्वाधीन हो .गये। मोये-साघ्राज्यका अन्तिम 
राजा ed था! वह बहुत ही कमज़ोर XD! उसके 
rera fe एष्यमित्रने वि० ge १२८ मे उसे मारकर मोयेसाम्नाज्य- . 
को अपने अधिकारमे कर लिया । उसने एक नये राजदंश- 
की नीव डाली जो इतिहासमै सुंग-वंशके नामसे प्रसिद्ध हे । . 


इस तरहसे भोये सा्राज्यका अस्त भारतवंषंके इतिहासमै ` 
सदाके लिये हा गया | 


4 


ate 
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मोयेवंशके राजाओं ओर उनके संबन्धमें सेतिहासिक 


विक्रमीय संवत्‌ के पूर्व घटनाएँ 


घटनाका समय-तालिका 


D = = = 
६. RRETA | चन्‍्द्रगुप्त मोयेका युवावस्थामै सिकन्दरसे 


मिलना ' 
२६६ | सिकन्द्रकी सत्यु ¦ 


२६६-९६५ | ग्रीक-शाखनके विरुद्ध बलवा होना और 


यूनानी सेनाका हिन्दुस्तानके बाहर निकाला 
जाना । 

२६७ | चन्द्रगुप्त मोयका राज्यारोहणा ! 

२४८ | सल्यूकलका भारत पर आक्रभणा ! 

२४५ | मेगास्थनीज्ञका राजदूत बन कर qasqa 

| द्रबारम आना 

२४१ | विन्दुसारका राज्यारोहणा | 

२१६ | भ्रशोकवद्धनका राज्याराहणा । 

२१२ | अशोकका राज्याभिषेक | 


. २०४ | अशोकका कालेंग-युळ | 


२०२ | शिकार खेलनेकी प्रथाका उठना ऑर घम- 
प्रचारके लिये उपदेशक या राजदूतांका 
सास्राज्यके भीतर अर वाइर भेजा जाना! 
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'बिक्रमीय संवतके ud घटनाएँ 


२०० | प्रथम लघु शिलालेखका खुदवाया जाना | 
२००--१६६ | चतुदेश शिलालेख तथा कलिंग-शिलालेखका 
खुदवाया जाना और घर्म-महामात्रोंका नियुक्त 
| होना | 
१६४ या १६३ | चर्मप्रचाराथ महेन्द्रका सिंहल BI या लंका: 
के लिये प्रस्थान । 
१६२ | बौद्ध घमेके पवित्र स्थानोंमे अशो ककी यात्रा | 
१८५ | सप्त स्तंभ-लेखांका प्रकाशित होना । 
१८३--१७५ | लघु TAR खुदवाया जाना ! 
१७५ | अशोकको Seq 1 उसका रक पोता दशरथ 
साम्नाज्यके पूर्वीय प्रान्तांका और कदाचित्‌ 
दूसरा पोता संप्रति पश्चिमीय प्राल्तोका . 
सम्राट हुआ । 

१२८ | भौरयवंशके अन्तिम राजा JET अपने 
सेनापति पुष्यमित्रके हाथस मारा sm 
इसके पश्चात्‌ पुष्यमित्रके द्वारा झुंगवंशको 
स्थापना । । 


“a D 
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अशोककी लिपि 


मानसेरा ओर शाइबाजगढ़ीके दो “चतुदेश लेखों BI छोड़कर 
ASÈ बाकी धमेलेख ब्राह्मी अक्षरॉमे खुदे EX हें । ब्राह्मो 
nant उत्पात्तिके बारेमे अनेक भिन्न मत प्रचलित हैं । इन 
मतांको इम संक्तेपम नीचे लिखते | 

इस बातका निश्चय करना कठिन रें [के ब्राह्मी भक्तरोंकी 
safi किस प्रकार ओर किल युगमें हुई । प्राचीन किंवदन्ती 
यह हे [के इस लिपिकी उत्पात्ति त्रह्म*#से हुई, इससे इसको 
sei लिपिके नामसे पुकारते हैं । ललित विश्तर | नामक बोद्ध 
ग्रन्थ तथा दो एक जेन e भी ब्राह्मी या वभी ferum 
उल्लेख मिलता है। वौद्ध चीनी यात्रियों के प्रन्थाँम भी उक्तलिपि 
बामके नामसे कही गयी है | इस देशम जितने प्रकारकी लिपि 
यां प्रचालित थीं ओर वर्तमान समयमे प्रचालित हैं उन सबोसे 
मशोक-लिपि ही प्राचीन है । इसीलिये अशोक लिपि"“ब्राह्मी -लिपि” 
के नामसे कही गयी S 
- त्राह्यी लिपिके अतिरिक्त एक और प्रकारकी लिपि भी इस 

देशामे प्रचलित थी ra fètèm प्रचार विशेष करके 


— — 
—À— —TR.. e . ५4” oe -— -— — s -soa 


१ * नाकारष्यद्यादे aert लिखितं चक्षुरुत्तमरू । 
तञ्जयनस्य लोकस्य नांभविष्यत SIT ग।तेः ॥ 
( नारद-स्सृति) ' 
t लालितंविस्तर, अध्याय १० 


t Beal'a « Buddhist Record of theWestern World > 
Vol. I p 77 
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X4 परिशिष्ट । 


भारतवर्षके पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमे था । इसे sèm 
पया खरोष्ठी लिपिके नामसे पुकारते थे। मानसेरा और शाह 
बाजगदीके चतुदश शिलालेख इसी लिपिमे है । 
ब्राह्मी लिपिको उत्पत्तिके वारेम कुछ लोगोका यह मत है कि 
यह इसी देशमे उत्पन्न हई । पर कुछ विद्वानोका कहना हे 
f यह विदेशस यहां लायी गयी । डाक्टर रामस, गोल्डस्ट्कर, 
'राजैन्द्रक्षाल मित्र, लास्सेन आदि कई विद्वानोकी राय हे कि 
“झी” वणामालाकी उत्पत्ति इसी देशम हुई | कनिघम साह- 
'बके मतमें ब्राह्मी अच्तरोकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय वस्तु-चित्र 
से हुई । दूसरा पक्त बेवर, टाइलर, देनफे, सर विलियम जोन्स, 
चूलर आदि अनेक विद्वानोंका है । इन विद्धानोंके मतमे ब्राह्म 
अक्षर. विदेशसे यहां लाये गये । जो लोग यह कहते है कि 
ब्राह्मी अक्तरोकी उत्पात्ते विदेशस हुई उनमें भी 'आपसमे AT- 


भेद है। कुछ लोगोका यह मत है कि ब्राह्मी अचार उत्तर सेमेटिक 


या फिगीशियन लिपिसे निकले और कुळ लोगोंका मत है कि 
यह लिपि दक्षिण सेमेटिक या अरबचालासे प्रहण की गयी। पश्चिमी 
रशिया और अफ़ीकाकी अरबी, एरंमेइक, सोरिअक, फिनाशियन, 
हिब्रू आदि भाषाओं और लिपियोंको सेमेटिक कहते हैं । सेमेटिक 
'शब्द नूहके पुत्र शेमके नामपर बना है । प्राचीन समयमै Wit 


याके उत्तर-पश्चिमकी ओर सीरिया नामक देशको ach c 
- कहते थे । फिनीशियाके रहनेवाले फिनांशयन कहलाते ये | 


फिनीशियन लोग प्राचीन समयमै बहुत सभ्य, पढ़े-लिखे site 
व्यापारी थे । यूरोप चालांने उर्न्हासे लिखनकी विद्या gi 
यूरोप की लिपियां भी उन्हींकी लिपिसे मिलती É । 

. डाक्टर बूलरका मत है के उत्तर समेटिक अक्तरोंसे 
बाह्या seier उत्पत्ति हुईं बूलर साहब अपनी इण्डियन SI. 
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येग्रफी नाभक JARA लिखते हैं कि “ भारतवरषेमे सेमेटिक 
अक्षरांके ANR समय degt सनके YA ८०० के लगभग 
माना जा सकता है SS 
डाक्टर राइस डेविइज का. मत है कि त्राह्मी लिपि के AT 
न तो उत्तरी सेमेटिक और न दक्षिणी सेमेटिक अक्तरोसे बने हैं 
किन्तु उन crue निकले है जिनसे उत्तरी और दक्षिणी 
सेमेटिक 'अक्षर स्वयं निकले हे । अथोत्‌ om अक्षर उस. 
लिपिसे निकले हैँ जो यूफेरिस नदीकी घाटीमै समेटिक अक्षरा- 
ख पहिले ही प्रचालित थी . 
प्राचीन फेनीशियन या उत्तर सेमेटिक लिपिके कुछ अक्षरा ओर 
ब्राह्म लिपि के कुछ AAA थोड़ा बहुत सादद्य होनेसे quim 
बूलर आदि विद्वानांने यह 'अनुमान करना प्रारम्भ किया कि. 
त्राही अक्षर अवद्यमेव फिनीशियन या उत्तर सेमेटिक अच्चरासे, 
: निकले हे । ! 
जिन लोगाँका यह मत है कि ब्राह्मी अक्षर विदेशी Aa 
से निकले दे वे अपने मतके समर्थनमे यह कहते Š कि अति 
प्राचीन कालसे पंदिचम भारतके साथ बेविलन आदि पश्चिमी 
रुशियाके देशौका बहुत घना व्यापारिक सम्बन्ध था और उन 
देशोमे भारतीय व्यापारी प्रायः आया जाया करते थे बौद्ध 
` जातक MAN YÈ जातक नामकी एक रोचक कहानी पायी 
— 'ज्ञाती है 1 बावरु शब्द बविलन का पाली रूपान्तर हे, जातकोमें' 
भरुकच्छ ( भरोच ) और सूपारक ( खुपारा.) नामक पश्चिमी 
भारतके प्राचीन व्यापारिक केन्द्रोका उल्लेख भी आता है । 


* Buhler's “Indian Palacography” p 17: 
: t Rhys David's “Buddhist India” p 114. 
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इन्हीं स्पानोंस भारतीय व्यापारांगणा विदेशोको जाया करते 
थे। जिन यूरोपीय विद्वानाका यह मत हे के भारतीय व्यापा- 
रियोने अपनी वर्णमाला rize या फिनीशियन जातिस प्राप्त 
“की थी उनका यह विश्वास दै कि इससे पहिले भारतवर्ष 
खाचारौंका प्रचार न था और न भारतवासी लिखना जानते 
थे जव भारतीय व्यापारी व्यापारके लिये विदेशोम जाने लगे 
नो किसी प्रकारके अक्षरांका ज्ञान न होनेसे उन्हे बड़ी कठि- 
नता मालुम पड़ने लगी । अतरुव उन्होंने फिनीशियन आदि 
विदेशी जातियाँस लिखनेकी प्रणाली सीखी dree भारत: 
anfèt विदेशस आयी हुई इस वर्णामालाको संस्कृत और 
प्राकृत भाषाके योग्य बनानेके लिये नये नये TAT आविष्कार 
किया जिससे यह लिपि और भी पूर्ण और परिष्कृत 
हो गयी | , Eje iin 

ब्राह्मो लिपि की उत्पत्ति किसी विदेशों लिपेस हुईं, यह मत 
सर्वथा माननीय नहीं है । संस्कृत साहित्यमें इस बातके अनेक 
प्रमाणा है कि अति प्राचीन कालमें भी लिपि विद्याका प्रचार 
इस दशम था । महाभारत, वशिष्ठ waqa, मनुस्खति, कौटिलीय 
अर्थशास्त्र, वात्स्यायन कामसूत्र, आदि प्राचीन ग्रन्थोमे,लिपि-विद्या- 


का वणान अनक प्रकारसे मिलता $ । शतपय ब्राह्मण म “रक .. 
चचन” “agase? तथा तीनों लिंगोंके भदको विवेचना qui. 


जाती है 1 पाणिभीय व्याकरण में “लिपि” “लिंबि” ' लिफ्किर” ` 
"gereret" ( qaqta लिपि ) और “ग्रन्थ” शब्द मिलते t 
इसके अतिरिक्त कई वैदिक श्रन्थोमे ` अक्षर ” “ काण्ड 
«qure? “ग्रन्थ” आदि शब्दोका प्रयोग दिखलायी पड़ता हे! 
प्राचीन dier साहित्य और विशेष करके त्रिपटक नामक 
बौद्ध गरन्योमे भी लिपि-चिद्याका sir मिलता हे | विनयपिटक 
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में 'लिेख”ओऔर “लेखक”शब्दोका प्रयोग दिखलायी पड़ता हे । 
कुछ बौद्ध ग्रन्थोमे अक्खरिका (अक्षारिका) नामक एक प्रकारके 
खेलका जिक्र आता है । जातको म “पाठशाला” "'काष्ठकलक” 
“लेखनी”, “पत्र”, “पुस्तक” आदिका उल्लेख पाया जाता हैं । 
पाठशालाओंम लिखनेकी विद्या ओर गिनती सिखायी जाती 
थी। इसके अलावा प्राचीन अम्थोम med, ४लिखति”, 
“ga”, “लेखक”, “अक्तर” तेथा लिखनेकी सामग्री अथात्‌ 
^ काष्ठ”, “वेश”, “पत्र” तथा खुवणोपट्ट आदिका उल्लेख 
मिलता है । | | E 
अशोक-लिंपि की आळछाते, बनावट इत्यादिके ऊपर विचार 
करनेस भी यह स्पष्ट विदित होता हे कि इस लिपिका प्रचार 
भारतचषेमें शताब्दियांसे चला आ रहा था | अशोक--लिपिक्की 
आकृति बहुत ही परिष्कृत ओर सरल है । उत ध्यान dde 
देखनेसे इस बातका पता अच्छी तरहसे लग जाता हें कि 
उस अवस्था तक पहुंचनेम त्राही लिपि को अनेक शताब्दियां 
लग गयी होगी । अशोक के समयमे तथा अशोकके बाद भी 
aga काल तक भारतवषेके अधिकतर MAN इसी लिपि- 
का प्रचार था | दूरके पश्चिमी प्रान्तों तक यही लिप प्रचलित 
थी ' प्राचीन गान्धार प्रदेश ( पेशावर, -रावलपिणडी और 


A^ काबुलके जिले ) के virarraqiq अनेक प्राचीन सिक्के ब्राह्मी 


“SÒ मै खुदे हुए पाये गये हे । वहां वहुतसे सिके रेसे भी 
मिले है जिनपर “ब्राह्मी” और “खरोष्ठी” दोनों अक्षर शक 
साथ खुदे हुए Š । एक समय ब्राह्मी लिपि ही प्रार्चोन भारत- 
वर्षकी राष्ट्रीय लिपि थी । कुषन, गुप्त, प्राचीन द्राविड, देवनागरा, 
बंगला, तिब्बती, उड़िया, गुरुमुखी, सारदा, सिन्धी, अन्य, तलगू , तामेल, 
मलयालम, सिंहली, वर्मी. xau इत्यादि ारतवषेकी तथा 
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भारतवर्षके बाहरकी कई प्राचीन तथा अ(छुनिक लिपियां 
इसी त्राह्मालापसे निकली हं । संस्कृत आर बोद्ध साहित्यके 
प्रमागासे पता लगता है कि विक्रमीय सवतके पूव षष्ट शता 
sit तथा उलके बहुत पाहिले भी इस देशमे लिखनेका प्रचार 
था। : 
ki भारतवर्षके उत्तर-परिचिम MAN जिस fermo प्रचार 
था उसे खरोष्टी अथवा AWÈ लापंक नामस पुकारत थ | किला 
किसीफा मत है कि इस लिपिका आकार “खर” (गदहा) ओर 
ge (ऊंट) की तरह था इसलिये इस लिपिको खरोष्ट्री कहते थे। 
चीनके प्राचीन ग्रन्थोंस पता लगता हे कि इस लिपिका निमा 
. ता खरोष्ठ नामक आचाये था जिसके नामपर इस लिपिका 
नाम खरोष्ठी पड़ा । वि० Yo तृतीय शताब्दीस लेकर विक्रमीय 
सवतकी चतुथे शताब्दी तक इस लिंपिका प्रचार भारतवषमे 


TETI, अशोकके बाद इस लिपिका प्रचार बहुधा विदेशी राजाओ- 


के सिक्का ओर शिलालेखोमे मिलता है । भोजपत्रपर इस 
लिपिम लिखे हर geet भी पाये गये Š । यह लिपि दाहिनी 
चरसे बाइ ओरको लिखी जाती थी । कई विद्वानाका मत 
हे कि यह लिपि एरमइक अथवा सीरिया देशकी लिपिसे निकली 
है। सीरियन लिपि वि० qo पंचम अथवा चतुर्थ शताब्दींके लगभग 


समस्त पारसीक साम्रांज्यम अथात एारायामाइनरस लगाकर. 2 a 


_गान्धार पर्यन्त समग्र एशिया खराडमें व्यापारियों तथा शासकोके 
समुदायमें प्रचलित थी) हिन्दुस्तानका ईरानके साथ प्राचीन 
कालसे सम्बन्ध था । इरान का बादशाह साइरस ( fqo qo ५०१ 
४७३ ) गांघारदेश तक विजय करता छुआ वढ आया था। 


— 


t > 
* Indian Antiquary, Volk 34 p. 21 
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बि० ct ४४३ के लगभग इरानके GAZ दारा (प्रथम ) 
च सन्छ नदा तक - हन्दडुस्तानका प्रदेश अपने अधीन 
किया । संभव है कि इन पारतीक सम्राटोंके द्वारा इस 
लिापंका प्रचार पजावम हुआ हो । वादको यह लिपि प्राकृत. 
भाषा लिखनेके योग्य बनाँ ली गयी maA खरोष्ठो सिपि 
का प्रयोग अपने ग्रन्थामें- कमी नहीं. किया क्‍योंकि वह 
सस्कृत भाषाम लिखे जानेके योग्य न थो । "अव तक इस 
लिपिम लिखे mw जितने ग्रन्थ मिले हैं SAHA एक भी रेष 


नहा हे जा ब्राह्मणाक घमसे सम्बन्ध रखता हो । T 


— ÀÀ HÀ IR — - —— q r 


“ब्राह्मी? और “खरोष्ठी” लिपियोंके बारेमें विशेष जाननेके लिये 
निम्नलिखित्त पुस्तक: देखनी -चाहिये- ` 


(१) TR कृत इण्डियन पेलियोग्राफी 


ub (3) Buhler's “Origin of the Brahma. and Kharosthi 


Alphabets 
(3) Rhys David's “Buddhist India". 
(४) पंडित गोरोशंकर हीराचद ओका रचित “भारतीय प्राचोन 
लिपिमाला । ? | 
(=) “The Kharosthi Alphabet" by R.D. Bannerji in 
. 7, R. A. S., 1920, p 193-219 
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5 ^. पालीका संक्षिप्त व्याकरण 


» ति ann Jo) i mann 
* 


quere 
पाली निम्नलिखित स्वर और व्यंजन पाये जाते E— 
ma, आ, इ, Å उ, ऊ, रश ओ! 
/ 

व्यजन----%, €, 3T, a, = 

च, छ, nw ञ 

= ठ, LOU 

त, 9, द्‌, च, न 

प, फ, व, H, A 

य, र, ल; S “a 

= e: CA ( वादेक ) os P 
स्वरोमे परिवत्तन o. e A 
पालीम ऋ, ल, र और औ स्वर नही होति । अका, 
स्थान निम्नलिखित स्वरामेर कोई रक स्वर लेता हुँ 


(१) st. 291 अच्छ = ऋक्ष; WAA तृषित; गह JUR 
मच्छु <स्त्यु; मह रस्ट! 


क ^ 
ee ~ 
e * 
a 
Lä 


(२) इ->-त्रथा इण = कण किस = कश; मिंग ॐ 


सिगाल = श्वगाल 1 
a 
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(3) उ--यथा ज्सभ>ऋषभ; पुच्छति- प्रच्छदः अटि == 
षटि] पुच्छ ; बुद्धि ८ 


(9) ए--यथा गेह = गृह । 


end रे और औ पालीम र और ओ हो जते É 
यथा-गोतमऱ्गोतम; ररावणा=रेरावणा; भत्र = मैत्री | 
संस्कृतका अ पाल्लीमें निम्नलिखित रूप "EI करता हे- 


(९) ए-यथा uer अत्र; हेट्ठा = अधस्तात; अन्तेपुर अन्त 
पुर; सेय्या = शय्या । | 


x (२) इ-यथा fg-35 तिमिस-तमस; Akan 
तसिख्रा । i 

(3) उ---यथा agak << निमजति; पज्जुण्ण = पर्जन्य 

(9) ओ---यथा तिरोक्ख = तिरस्क। 

सस्कृतका आ पालीमे निम्नालिखित रूप ग्रहणा करता हे-- 


' सस्कृतकी इ पालीमे निम्नलिखित रूप ग्रदणा करती हे-- . 
- (१) अ---यभा पठवी = एथिवी; पोक्खरणी > पुष्करिणी; घरणी = 
afg š % 
Lou (२) ए---यथा एत्तत्इयन्त ( इतना ); वेमेज्क = विसध्य 
एटि = इष्टि F "` 


, 
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(3) उ--यथा राजुल--राजिल; गेस्क = गैरिक । ` 
संस्कृतकी ई पालीमें निम्नलिखित रुप ग्रहणा करतो है 
(२) s— यथा तिरच्छान = तिरश्चीन t 
| (3) ए---खेल =क्रीड़ा; सेफालिका = फालिका ( सरीफा ) 
(9) उ--यथा ठुभ्‌ = gra ( श्रकना ) 
संस्कृतका उ wen निम्नलिखित रूप ग्रहणा करता S— 
(१) अ---यथा सक्‍्खलि--शप्कालि अगछ = फल्लति= । | 
फुल्लात; फरति = स्फुरति । x 


(3) LWA दिन्दिम = दुन्दुभि | | 
(3) ओ--ओका उल्का; पोत्थलिका = पुत्तलिका; अनोपम = 
अनुपम २. 
| सस्कृतका ऊ पालीमे निम्नालिखित रूप naqi qui 
(२) अ-यथा मसारक = मसूरकः भाकुंटि TAE 
(3g, $— यथा भयो, :भिय्यो = भूयस्‌ निपुरे = नूपुर [ j^ 
FA (3) ओर---ओज = SE ओनवीसति ऊनविंशति । 
संस्कृतका र पालीमे निम्नलिखित रुप naq करता हे 
(१) et यथा मिलक्ख = म्लेच्छ । | 
(3) झ--पथा कायर = केयर । 
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(३) इ---यथा उब्बिल्ल = i 
(9) ओ---प्रधा अतिप्पगो = अतिप्रगे (बहुत तड़के ) 


संस्कृतका ओ।पालीम निम्नलिखित रूप ग्रहणा करता दे- 
संयुक्त व्यजनके पहिले ओ का उ ओर असंयुक्त SATAR 
पहिले ओ का ऊ हो जाता है-यथा जुण्हा ज्योत्स्ना;विसूक = 
विशोक; दूभ = द्रोह । 

बहुधा संयुक्त व्यजनके पहिले वाला दीषस्वर हुस्व हो जाता 
हे-यथा सन्त, gra, वम्त=शांत, दान्त, वास्त; सकय 
` खक्क= शाक्य, EI = बाह्य । 

यहुधा सानुनासिक स्वर बदलकर AME हो जाता है-यथा 
सीह E सिंह; वार्सति = विंशति; साराग = Wu i 

वहुधा देघस्वर के स्थानपर सानुनासिक हस्व स्वर हो जाता 
` है--यथा सनंतन = सनातन; सम्सुंजनी = सम्माजेनी ! 
` बहुधा शब्दके अन्तमं अनुस्वार जोड़ दिया जाता है--यथा 
सक्कच्चं = सत्कृत्य ( आदर पूर्वक ) कुदाचनं = कदाचन । 

अपि, इति, इव, और एव के पाहिलेका स्र लोप हो जाता है ` 
यथा पि = अपि; ति = इति; व = इव अथवा रुच ।. 


cos ` ` व्यंजनोंमें परिवत्त | 
(१) कवर्ग-संस्कृतका san पालीमे चवर्ग का रूप ग्रहणा करता 
हे, यथा gasal `. . 


(२) चवर्ग--सस्कृतका चवर्ग पालीम कवगे का रूप ग्रहणा करता 
है, यथा भिसकक = भिषज्‌; TATA = प्रमंजन । 
(3) टवगे-संस्कतका उव पालीमं तवग का रूप ग्रहणा करता 
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है, यथा चेतक=चेटक; देरिडम = RER: 
कुब्बान = कुवोणा;घान = ANN । x 
(9) तवर्ग-संस्कृतका तवग पार्लामे रवर का रूप अहणा करता | 
ह, यथा पज्ज्ञुण्णा -- पजन्य; पासराड = प षद्य । 
बहुधा दकारका रूप लकारम G जाता 
ह--यथा 'आलेपन-झादीपन, दोहल-दौहद, 
कोविलार-कोविदार | ` 
(५) यंबर्ग-पकार का रूप मकार मे ge जाता है, यथा YAN 
= gra ( सोत हुए ); धूमायति = चूपायाति। 
भकारका रूप मकारम बदल जाता हे-यथा | 
दिंदेम = ढुन्ढाभि | 
(६) अन्य ब्यजन-- 

(क) यकार बहुधा वकारका रूप ग्रहणा करता हे-यथा 
कोव = कियम्त;तिवंगुल = तयंशुल, कंडुचति = 
vga मिगव = gutt 1 | 

यकार बहुधा रकारम भी बदल जाता हे-यथा 
'कुलीर = कुलीय; वाहिर=्वाह्यः। 

यकार बहुधा लकारमे भी बदल जाता हे-यथा 
लडि= या्टि; जोतलति = ज्योतयाति । 

(ख) वकार बहुधा यकारका रूप ग्रहणा करता हे-यथा | 
दाय = दाव ( जंगल ) | 

वकार वहुधा बकारमें भी बदल जाता हे-यथा | 
परिब्बसान= परिवसान; सिब्बन= सीवनः | 

“salè = gafè; वालेबद्ध = बलिवद्‌;कबल Ke 

कवल | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


'पालीका SS व्याक् रण ६ ४२३ - 


TAT बहुधा TARA भी बदल जाता हे-यथा 
पजापती = प्रजावती ( भायो ); अपदान = 
अवदान | K 
(ग) TR बहुधा लहार का रुप ग्रहण करता हे-यथा 
लुद्द = रुद्र;रलंड = TET MATA = परिपन्नः 
सुखुमाल = खुकुमार; अगलु = ANG i 
(घ) लकार बहुधा रकारका रूप ग्रहणा करता हैं यथा 
किर = किल; आरस्मन = आलवन । 
लकार बहुधा नकार मे बदल जाता ह-यथा नलाट = 
ललाट, नंगुल = लाणूल; देहनाच्दहला | 
(च) पालीमें शकार ओर षकार नहीं É अतरूव uu 
का रूप ग्रहणा करत ह । 


सयुक्त व्यजन । 

संयुक्त व्यजनम साधारणतया पहिला अक्र दूसरे अक्षरका 

रूप ग्रहणा करता ह॒यथा-- 
क्त का रूप त्त म बदल जाता ह-यथा सुत्त सुक्त; 
सात्ति=शक्तिः सत्त=शाक्तु। क्थ का रूप UH बदल 
जाता हे-यथा सत्थि=शाकेथ | AR रूप SA das 
जाता हे यथा दुद्धच्दुग्व । ग्भका रूप ANT 
जाता है यथा पब्भार=भ्राम्भार। इग का रूप गम 
बदल जाता है यथाखग्ग=खडग। त्क का रूप वेष म 
aga जाता हे यथा उककार = उत्कार । तका रूप स म 
aza जाता है यथा उप्पतति= उत्पतातं । दनका रूप्‌ 
रग म बदल जाता है यथा पुग्गल=पुदुगल | द का 


रूप ग्च म बदल जाती हे यथा उग्घरति=उद्धराते | ८= ब्ब 
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यथा gaa = dada | प्त=त्त यथा वुत्त = उत्त | = == 
यथा सद्द - शब्द | ब्ध द्ध यथा लद्ध = लब्ध ! 
SEYI दूसरा अक्षर पहिले अक्षरका रूप ग्रहणा करता है 
यधा--- 
क्न =क्कः — यथा ATANG = शाक्नोति । 
रन =रग -यथा अग्गि = अग्नि | 
घ्न=रघ-यथा fer चिन । 
à : RD 8 - यथा सपत्ती= सपत्नी | 
त्म= त्त-यथा अत्ता= अत्मा ! 
थ्न = त्थ - यथा अभिमत्यति = अभिमथ्नाति | 
अ= इ-यथा es छद्मन्‌! 
प्न= प्प - यथा पप्पोति = प्राप्नोति | 
यकार का जिस व्यंजनके साथ संयोग रहता हे उसीका रूप वह 
ग्रहणा कर लता हे पर त्यका रूप च्च म बदल जाता हे | 
यथा-- 


| 
! 
` 
: 
| 
| 
t 


क्य--क - यथा JWIF = AKERI | 
ग्य > ग्ग - यथा योग्ग = याम्य । 
कि च्य=च - यथा उच्चाति उच्यते ! 

इय =इ-यथा कुड्टडड =कुड्य।.  “ 

ण्य > रण - यथा पुण्णा = पुराय । 

त्य = च-यथा MEN = आहत्य,रकञ्च = एकत्य 

प्य =प्प -यथा तप्पति = तप्यते । . 

य म - यथा AENA = लभ्यत | 

४ ये = रिय-यथा आचरिय=्आचारये, खुरियमसूये । 

चहुधा d का रूप यिर मे बदल जाता .हे.यथा IPC - 
आये, भयिरा = भायो । . .`. 
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कभी कभी ये का रूप य्य मे बदल जाता है aai- 
अय्य = आयं; जिय्यति = जीयेति । 


कमी कभी ये का रूप ल्ल मे बदल जाता है यथा-- 
पल्लंक = पर्यक | 


व्य का रूप वहुधा व्य में बदल जाता है-यथा 
अभव्ब = अभव्य; सिज्बाते = सीव्यति । 


ह्य का रूप कभी कभी य्ह मे बदल जाता है-यथा ' 


सय्हं = मह्य । 
We रेफ अपने वाद्‌ चाले व्यंजनका रूप ग्रहणा करता SI 
यथा-- 
५= क-यथा US NU 
i= ग्ग-यथा . वस्गरवगे 
= च-यथा अच्चि= चि 
छ =च्छ - यथा मुच्छाति = quia 
अ= ज-यथा ` WU ` 
"ër रण-यथा करारा कणो 
“e = इ-यथा r= आवत 
थे -यथा अत्य= AW 
दे = इ- यथा अद्दित= अर्दित 
= प्प-यथा कप्पूर = कपूर 


š 

व = व्ब-यथा mda अवद 
से >व्भ-यथा गब्भच्गमे “ 
भे=म्म-यथा कस्म-- कमे 

शे =स्स-यथा दस्सन — दशान 
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बहुधा रेफ ( किसी व्यज्जनके वाद ही आनेवाला र y 
अपने पहिलेक व्यजनका रूप ग्रहणा करता ह, 
यथा-- 

£ A=E -IN वक्कच्वक्र . 
७ अर=ग्ग-यथा वग्ग = व्यग्र 
gg -यथा सत्त शत्रु 
7 — त्थ-यथा तत्थ, यत्थ, कत्थ = तत्र, यत्र, कुत्र 
z=; - यथा हलिह्ी = हरिद्री 
q=q — यथा पिय = AA; पति = प्रति 

A यदि शब्दके आदिम हो तो ब्र का रूपव भें बदल 
जाता है यथा - वजति:= ब्रजति | 

न यादे शब्दके बीचम हो तो त्र का रूप व्य में बदल 
जाता हे यथा-गिरिब्बज = गिरित्रज 1 

वहुधा श के वाद र्‌ का लोप हो जाता है-यथा-सावक = 
श्रावक । 


ल्‌ बहुधा अपने बाद वाले व्यजनका रूप अहणा करता 
रि है--यथा कप्प = कल्प;  पगब्स = प्रगल्भ; NI = 
जाल्म 
qq = gei - यथा खल्लाट = खल्वाट, 
ले = ल्ल - यथा दुललभ = ZAN | 
वू बहुचा अपने पाहिले चाले ^ व्यंजनका रूप प्रहणा करता 
है, यथा-पक्क = पक्त; चत्तारो = चत्वारः ! 
Z का वकार चहुचा लोप हो जाता है यथा दीप द्वीप 
घ्व = द्व-यथा अद्धा = अध्वन! 
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शका रूप इस प्रकार बदल जाता है-- | 
रव =स्स्र — यथा अस्स = अश्व 1 
श्च = च्छ - यथा निच्छ्राति = निश्चरति 
रन =उ्ह - यथा पञ्ह = प्रश्‍न 

क्ष का रूप बहुधा क्ख अथवा च्छ में बदल जातो है-यथा 
चक्खु = च ज्ञः; गवकल = MAY; रुक्ख तथा ASA = 
वृक्ष; तक्खासेला तक्षशिला 
ष्क तथा स्क=क्ख-यथा निक्ख = निष्क 
४ तथा 9—2 -यथा भट्ट ८ भ्रष्ट 
ष्प तथा ष्फ= प्फ- यथा: पुप्फ घुण्पः निप्फल = 

निष्फल | 

ष्ण = रह - यथा SYE = उण्णा 

त्स agent च्छ मे बदल जाता हे यथा -संबच्छर= संवत्सर; 
उच्छूग = उत्सग 


कारकोंके रूप 
संस्कृतकी तरह पालीमं भी सात विभक्तियां हः। पर 
पालीम द्विवचन नहीं होता । चतुर्थी तथा षष्ठोका रूप प्रायः 
रुक ही रद्दता हे. । इसी तरहसे gen तथा पंचमीका रूप 
भी बहुधा समान रहता है । संस्कृतका तरह पालीम भी तीन 
लिंग होते हे । 
अकारान्त पुल्लिंग धम्म शब्द 


NS ७एएनाणएाञा 
एकवचन gene ` 
EN चम्मो "धम्म, MW 
कम 0 NW Ya 


करणा ` . . wm घस्मेमि, घम्मेहि 
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संप्रदान धम्मस्स (चस्माय) चस्मानं 
अपादान चस्मा, घम्मस्मा, घम्मेसि, wr 
चम्मम्हा 
-संबन्च ya TAT 
MAR धम्मे, घस्मास्मि «Rag 
धस्मस्हि 


सबोधन ` SIN, चस्मा चस्मा 
अकारांत नपुंसकलिंग रूप शब्द 
mm 


— एकवचन 
संबोधन रूपं रूपानि, रूपा 
करणा रूपेन रूपेसि, रूपेहि ` 
सभ्रदान ` रूपस्स (रूपाय) रूपानं 
अपादान रूपा, STEHT, रूपस्हा रूपेभि, रूपेहि 
सबत्ध „= रुपस्स ` रूपाने 
आधिकरणा  रूपे,रुपस्मि WU 

ER रूपस्हि ZR V 
अकारांत स्त्रीशिंग कञ्जा शब्द 
| एकवचन `  बहुबचन 
कता 7 कब्जा ` कञ्ञा, कञ्ञायो 
SIY .. ESÈ कञ्ञा, कञ्ञायो. 
कमे | thesi कञ्ञा, कच्ञायों 
"करणा , कञ्ञाय । कञ्ञाभि, कन्ञाहि 
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सप्रदान कञ्ञाय ` ` कञ्ञानं 
अपादान कन्ञाय कञ्ञामि,कञ्ञाहिः 
sew कञ्ञाय कञ्ञानं 
आधिकरणा ` gesatt, कञ्ञाय कञ्ञासु 
इकारांत पुल्लिंग अर्ग शब्द 

; एकवचन agaaa 
संधोधन | अग्ग अग्गयो, अग्गी 
कमे E a अग्गी, अग्गयो | 
करणा SATAN aN, अग्गीहि 
रंप्रदान अग्गिनो, अम्गिस्त अग्गीनं 
अपादान अग्गिना.अग्गिस्हा अग्गीसे,अग्गीहि 

` च्यग्गिस्मा S 

संवन्ध अर्गिनो, अग्गिस्त अग्गीन! 


wr wem अग्गिस्मिं, अग्गिस्हि अग्गीखु 
इकारांत नपुंसकलिंग अविख We 
AA एकवचन EE X 
BS L अकिल अक्लि अक्खीनि, अक्खी 
कर्म ` अक्खि CR. अकलीनि,अक्खी 
करणा अक्खिनाः . अक्खीसि,अक्खीहि 
सप्रदान . अकिखने, MA ATA 
अपादान अक्खिना, अक्खिस्मा, अकखीभि,अक्खीहि 
E 'अक्खिस्हा | [ 
संबन्ध  अक्खिनो, अक्खिस्स अक्खीनं à 
अधिकरणा अक्लिस्, अक्खिस्हि अक्खीसु 
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इकारांत स्त्रीलिंग रत्ति शब्द 


एकवचन बहुवचन 
Dew katetè `. ` रत्तिया, रत्ती 
कम usi. रत्ती, रस्तियो 
"b RUNE रत्तिया रत्तीसि, रत्तीहि 
ED) 9 
अधिकरणा . रत्तियं, रत्तिया c, 
इकारान्त स्त्रीलिंग नदी शब्द 
एकबचन - बहुवचन 
KS, | fi m akò नजो, नदी 
कमे së नदी, नदियो, i 


US { नदिया, नद्या, saat ` नदीभि, नदीहि 


समदान | नदिया, नद्या, stet ` नदीनं 


. आधिकरणा नदियं, नज, नदिया नदीसु 
उकारान्त पुलिंग भिक्खु शब्द 


कत्ती भिक्खु Raad, भिक्खू 
सबाधन . भिक्खु $. भिक्खबो,मिक्खवे 
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कमे ARE ` भिक्‍्खू, भिक्लयो 
करणा ` TATA UFa, भिकलुहि 
प्रदान भिक्खुनो, RENE i 
gary ; Gras REIGI | 
अपादान सिक्खुना, सिक्खुस्मा, मिक्खूभि, भिक्खुहि 
भिक्खुम्हा 
अधिकरण Mirga, KC 
मिक्खुभ्हि 
उकारान्त स्त्रीलिंग ga शब्द 
कन्तो चो, Set चेन 
उ | ga E | 
कमे "d धेनू, धं डुयो 
SEES à On चेनूमि, चेनूदि 
उनल ERIT | घेनूहि 
सप्रदान 1. द<. dq 
gay | "SZ" jng ^r aM 
आधिकरणा gå, agal Ig 


t 


पुल्लिंग अत्तन्‌ ( आत्मन्‌ ) शब्द 


एक quio 0 बह॑वचन 
कत्त अत्ता S 0 अत्ञानो , 
संबोधन अत्त, अत्ता अत्तानो ! 
कम : . . ` Darei, अत्त अन्तानां | 
करणा sea (अत्ते) SANA, अत्तनेहि 
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बन्ध 
- अपादान 
` WAR 


संप्रदान | | 


परिशिष्ट 1 


सत्यु, सत्युस्त 


सत्थरा, सत्थारा 
सत्थरि 


अत्तनो अत्तानं . 
अत्तना अत्तनेभि, अत्तनेहि 
aa Steiger 
पुल्लिंग दणिडन्‌ SES 
aet दारोडनो, दराडी 
MENT. र दरिडनो, दराडी 
` दारिडनं, दरिडं द्रिडनो, द्राडी 
'द्रिडना द्राडीमि, दराडीहि 
द्रिडनो, राडीन 
दरिडस्स द्राड्धा 
द्शिडना,दरिडस्मा, दरणडीभि, दराडीहि 
द्रिडम्हा a 
'दरिडनि,. दरिडस्म, qsg 
द्रिडम्हि . | 
पुल्लिंग सत्था ( शास्तृ ) शब्द 
mg < 
सत्था सत्थारो 
सत्थ, सत्था सत्थारो a 
सत्थारं, सत्यर सत्थारो, सत्थार ` 
सत्थरा, सव्धारा, सत्थुना सत्थारेमि,सत्थाराह 


सत्थानं, सत्थारानं 
सत्यारोभे,संत्थारेहि 
सत्थारसु 
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इहि पिता (मित) शब्द ' 
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| 
एकवचन बहुवचन 
edt पिता | पितरो 
| संबोधन पित, पिता पितरो ˆ 
कमं पितरं, पितुं पितरो, पितरे 
करर पितरा, Aan, पेत्या पितरेभि पितरेहि, 
x a, पितूहि ` K 
संप्रदान } पितुनो पितरानं, rant, feret 
SA] pe, पितुनो, पितुस्स qu Kc 
अपादान पितरा  - पितरोमि, razè, qa 
o .पितूहि 
अधिकररा पितरि पितरेसु, AYE, | 
स्त्रीलिंग प्राता (aa) शब्द । 
एकवचन | बहुवचन 
क्त्तो माता |. मातरो 
संबोधन मात, माता मातरो 
कर्म मातरं ` मातरो, gir fè 
| करणा मातरोमि, Ou 
Sed LR सातहि माततत 
मातरान, सात 3 
den f मात, मातुया, मात्या तुन्न "MK Da 
अधिकररा भार्तरे, मातुयं, मात्यं मातरेखु, मातूछु 
। मातुया; मात्या ` | 
२८ 


४३४ ` | परिशिष्ट 1 
सवेनाम SITE (अस्मद्‌ ) शब्द | 
एकवचन बहुवचन 
est FÉ । | वयं, 'मयं, "TTE 
कमे म, AA 5 sea, अस्हे, E RAEI 
! मया _ अम्हेभि, अम्हेहि 
सप्रदान मम, मम, मय्ह SITE कं, अम्ह 
` संबन्ध GE ` s: म्द 
अधिकरण मयिः ` SEE, 
"in `. "सवनाम तुम्ह (युष्मद्‌) शब्द ¦ | 
`  एकवचन बहुवचन 
कत्ता त्वं, तुचं तुम्हे 
कमे cd, तुच, त, तवं | तुम्हे, तुम्हाक 
करणा ` त्वया, तया .. तुम्हाभे, grètè 
उपादान | S 
SA $ तवः तवं, gé तुम्हे ges. सहं 
अधिकररा त्वयि, तयि ` RE 


सवनाम इम (इदम्‌) शब्द 


Lu * Bees बहुवचन 
ç कचो “अये” 0: ` इमे ^ 
कमें इमं ५.7 2 Coua 

ke c 
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ET: | इमिना, SINA इमेमि,इमेहि रभि, एहि 
संबन्ध . | इमस्स, अस्स इमेल, इमेसानं, ge, 
TATA 


अपादान इमस्मा, SATEL STEN इमेभि,इमेहि, एभि, रहि 


अधिकरणा qu, इमम्हि. अस्मि Ag 


स्त्रीलिंग 
कत्ता अयं इमा, इमायो 
कम SÒ इमा, SANTT 
करणा n इमामि, इमाहि 
सप्रदान + इामिस्सा,इामिस्साय, ; : 
संबन्ध í इमाय, अस्सा. अस्साय . रमासं इमासानं 
अपादान इमाय . | इमामि, इमाहि 
अधिकरणा AT, इमासं, इमायं इमासु 
अस्सं 
नपुसकलिंग 
कत्ता इदं, इमं ` इमानि 
md zd, इसं इमानि”, ` 
[ शेष पुढ्लिगको तेरह ] 4 
सब्ब (WA) शब्द । 
LP पुल्लिंग x B. 
एकवचन. Sen ` ` 
wet . सव्वो 5 सब्बे .. 
WA a . 5 «red 


हि Ee 
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करणा सन्बेन सब्बेहि, सब्बोभि 
gam सब्बस्स सब्वेसं, सब्बेसानं 
संबन्ध ° 
अपादान सव्वस्मा, सव्वस्हा  सव्वेहि, सब्बेःभे 
अधिकरणा सब्बस्मि, सव्बम्हि «règ 
सस्बोधन सब्ब, सब्बा asa 


सब्ब शब्दके स्त्रीलिंगमे आकारान्त कञ्ना शब्दकी तरह 
रुप चलता है । केवल संप्रदान और new विकल्प रूप 
इस प्रकार होता है--एकवचन, सब्बस्सा; बहुवचन सब्बास, 
सब्बालानं । अधिकरणाके रकवचनमं “sq यह रूप 

होता D 

LT 
a शब्दके नपुंसकालेंगभे कत्ता और कमके रक- 
वचने सब्ब॑ और बहुवचत्तमं सब्बानि होता है। संबोधन- 
के एकवचनमे सब्ब, संब्बा और बहुवचनमें सब्बानि होता 
है। शेष रूप पुल्लिगकी तरह हाते है । 


सक शब्द 
सबैत्र सब्ब शब्दकी तरह रूप चलता है । 
द्वि शब्द 


TTE बहुवचनान्त तथा तीना लिंगोमे समानः | 


eu होता दे । SW 
बहुवचन 


E o =s 


करणा | e | दीदि, wa 


अपादान 
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सँचन्ध gf दिलं 
अचिकरणा ` mg 
नित्य बहुवचनान्त ति ( त्रि ) शब्द 
पुल्लिग eife नपुंसकलिंग 
Ss | तयो तिस्सो तीणि 
करणा तीहि ताहि तीहि 
अपादान } eir ताभि तीमि 
संप्रदान | Gq तिस्सन्न तिरारां, 
संवन्ध fon Rari 
अधिकररा diu dig diu 
नित्य बहुबचनान्त चतु ( चतुर ) शब्द 
——— त्प 
पुल्लिंग dier नपुंसकलिंग 
sei sett) ` चतस्सो `: चत्तारि 
कमे चतुरो E 
करणा चतुहि aqi चतू 
अपादान j चतूमि चतूभि "qn 
सप्रदान } चतुन्नं sew चतुन्न 
संचर्ध f | s 
अधिकरण चतूख TIG g 6 | 
I चने ) शब्द SR 
! पंच (अहत) है. in 
तोनों लिंगोमें समान रूप . | | 


JA 
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qm : eme 
अपादान | पंचहि , पंचाभि 
सप्रदान | NEL e 
सबन्ध ok! 
अधिकरणा ` ` tag 


छ (षष्‌) , सत्त (mw). YE (MA) नव 
( नवन्‌ ) , दश (eg इत्यादि MAR रूप पंच शब्दकी 
तरह चलता ë ! सत ( शत , , सहस्स (Leger), लक्ख (लक्ष) 
इत्यादि संख्यावाचक नपुंसकलिंग शब्दोंका रूप रूप शब्दकी 
तरह चलता है | 


वातुआक रूप 


पालीमे आत्मनेपद और परस्मेपद दोनों होते हें । किन्तु 
आत्मनेपद्का प्रयोग कम होता Š । 
पालीमे घाठ-समूह भ्वादि, रुधादि, दिवादि, स्वादि 
ऋ्रयादि, तनादि और चुरादि इन सात गणाँमें विभक्त है । 
 पालीमे az, लोटू, विधिलिङ्‌. लिद्‌ , लङ्‌, लुङ्‌ , लट 
WS यह आठ प्रकारके लकार होते हे । आशीलिङका प्रयांग 
SEI होता | लिट्‌ लकारका प्रयोग भी बहुत कम होता है! 
अूतकालके लिये. लुङ्का प्रयोग बहुत अधिक होता है । 


e स्वांद्गणा--स्रू Wig 
EE ( वत्तमान ) 
SE परस्मपद आत्मनेपद 
१ रकचचन ë ë agaa रुकवचन agaaa 


4. 
«AW 


अथस भवति ` भवन्ति भवते भवस्त 
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CH 
ZS 


मध्यम 
उत्तम 


प्रथम 
मध्यम 
उत्तम 


प्रथम 
मध्यम 
उत्तम. 


S TH 
मध्यम 
उत्तम 


प्रथम 


मध्यम 
उच्तम 


अथस 


मध्यम 


उत्तम 


पालीका संक्षिप्त व्याकरण | ४ ३६. 
परस्मैपद SANA 
SUR बहुवचन रुकवचन बहुवचन 
सवाल भवथ भवसे um e 
भवामि . भवाम सवे तवा 
लोटू ( आज्ञा ) ! 
aag भवस्तु भवन्तं . वस्तं 
भव,भवाहि भवथ अवस्छु, भवव्हो: 
भवामि भवाम भवे अवामले 
fere ( विधि ) 
भवेय्य, भवे भवेय्यु भवेथ वेरं 
भवेय्यासे,भवे भवेय्याथ भवेथो भवेय्यव्हो 
भवय्यामि,भवे भवेय्याम भवेय्यं Weg 
लिदू ( परोक्ष ) e 
बभूव TUJ बभूवेत्य बभूविरे 
बसूवे - वभूवित्य वभूवित्यो बभूविव्हो 
बभूव बर्थूविम्ह qud NAR 
SE ( अनद्यतन AT). 
अभवा AU अभवत्य HAA 
HU अभवत्य अभवले अभवहह 
SAT अभवम्हा अभवि  अभवम्हसे 
लुङ ( सामान्य भूत ) 
ai, अभर, सवा अभद्र 
RAA अभविखुं P 
“nat safe? अभाविसे अभविव्हे 
enu - SAT अभवं अभविम्हे ` 


£ í 
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x लुट्‌ ( सामान्यभूत ) y 
प्रथम ` — भाविस्सति भाविस्सन्ति भविस्सते भविस्सन्ते 
. मध्यम मविस्ससि भविस्सथ ` भविस्ससे भविस्सव्हे 
उत्तम भविस्सामि भविस्साम. भविस्सं भविस्साम्हे 


| लुङ्‌ ( क्रियातिपत्ति ) 
प्रथम  अभविस्सा | अभविस्संसु - 
भविस Wg अभविस्सथ ससल 
zu | अभ 
SAATI rd ge a ~ 
au पस्त | अभाविस्सथ अभविस्ससे ` 
अभविस्सव्हे 
उत्तम. 'अभाविस्सं [हा अभविस्सं 
| J अभविस्सम्ह er 
EE š अभ 
पालीम भू बहुधा हू में बदल जाता है. तब उसका रूप 
इस प्रकार चलता हे- o 
| We ( वतमान ) 
परस्मैपद 
` एकवचन बहुबचन 
प्रथम = होति होन्ति 
2 मध्यम होसि ETT 
उत्तम होमि होम 
लुङ ( सामान्यभूत ) 
s परस्मैपद 
प्रथम अहोखि, अह "m, ud 
मध्यम होसि अहोसेत्थ 
उत्तम अहोलि, अइ = अहोंसिस्ह,अहुम्द 


Ld 
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इसी प्रकार भू की तरह पच्‌ ( पचति इ? ), स्था ( तिट्टति 
£o ) पा ( पिवाति go ), ext ( पस्सति go ), गम्‌ ( गच्छति 
go ), चद्‌ ( वज्जति इ० ), जि ( जयति या जेति at जिनाति 
£o) के रूप भी चलते E! 


रुधादिगण | 
परस्मेपदमे रुध्‌ धातुका wt छिद्‌ धातुका 
छिस्द्ति ge ¦ भिद्‌ धातुका भिन्दति zo, । सुज घातुका सुजति 
go | आत्मनेपद्म रुन्धते. छिन्दते, सुजते ३० | 


दिवाद्‌ गण ' 

Ga चातुका दिव्बति ३० | सिव्‌ धातुका सिब्बाते इ० | 
YA धातुका युज्कति इ० | JA धातुका बुज्काति इ०। तुइ 
"WISI तुरुसाति इ० । 

स्वादि गण । x 
श्र धातुका खुणोति sum इ०। प्र+ हि धातुका TE- 
शोते, पहिणाति go | वृ धातुका बुणोति बुणाति इ० Uum 
धातुका पापुणाति, पापुणोति इ० | 
; क्र्यादि गण । 


क्री धातुका किणाति gol Y धातुका Sa gel लू धातुः 
का लुनाति zo | ज्ञा WIS जानाति Yo | qg धातुका 


गराहाति इ० | 
तनादै गण ' 
तन्‌ eer तनोति zo, l = घातुका करोति ३० | 
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चुरादि गण | 
चुर्‌ धातुका चोरयति चोरोति इ०। चिम्त चातुका चिन्तयति 
चिन्तेति Yo 1 गणा घातुका गणायति, गरोति ३० । विद्‌ धातुः 
का वेदयति वेदेति zo | 


णिजन्त ( प्रेरणा्थक ) 
प्रेरणाके अर्थम धातुके उत्तर Swan णिच्‌ प्रत्यय 
लगाया जाता है पर पालीम उसके स्थानपर अय तथा आपय 
` प्रत्यय हो जाता है यथा क धातुका Graes कारयति 
कारापयति go होता है। कभी कभी पदान्तगत अय के स्थान- 
पर ए द्दा जाता है इस लिये शिजन्तमे प्रत्येक घातुके Sr, 
लिखित दो रूप और होते हें--यथा कारेति, कारायेति इ०। 

. इसी प्रकार पच्‌ धातुका पास्याति पाचेति, पाचापयाति, 
पाचापति इ०। हन्‌ धातुका घातयति घातेति, घातापयति, 
घातापेति ge | गम्‌ चातुका गमर्यात, गामयति, गामेति, 
गच्छापयाति, गच्छापोति zo | | 


कृदन्त 

š शतृ (अन्त ) gem 
. सस्कृतके शत प्रत्ययके स्थानपर पालीमे अन्त प्रत्यय 
हाता ह यथा गम्‌+ अन्त = गच्छन्तो, क + अन्त = कुब्बन्तो , 
करोन्तो | खुंज्‌ + अन्त = रुज़स्तों ' खाद + अन्त = खादन्तो 
चर्‌+ अन्त = चरन्तो | 

क्त (त) आर क्तवतु (तवन्तु) nan 
SERES क आर Sag प्रत्ययाँके स्थानपर पालीमे 
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यथाक्रम त और gg प्रत्यय होते हैं। यथा इु+ त = हुतो; 
हु + तवन्ठ = इतवा । वच्‌ + त = वुत्तो, उत्तो । चस्‌+त= 
उत्थो, gen उसितो, बुसितो, . वासिते । यज्ञ+त = 
AA । भेज + त = भग्गो | चृत्‌ + त= नच्चं. नइं। वृध्‌ + त = 
बुड्ढो । अपि" नहु +त = fuse । दा+ त = दत्तं, दिणणां i 


qeq ( तब्ब ), अनीय ओर यत्‌ (य ) 


. भू-- तब्ब = भवितव्यं; भू-- अनीय =भवनीयं। शी + 
तब्ब = सयितब्बं; शी + अनीय = सयर्नायं। w + तब्ब = 
सुशातब्यं; भ्र, + अनीय = सवणीयं | हृ+ य = दारियं। क + 
य= कारिय। भू + य = भब्बं । दा + य = देय्यं । - 


क्त्वा ( त्वा, त्वान, तून ) 

सस्कृतके क्त्वा प्रत्ययंके स्थानपर पालीमे त्वा, तान 
SIT तून प्रत्यय होते BO इनमेसे तून प्रत्ययका प्रयोग कम हाता 
Š | यथा--कू + त्वा = कत्वा, करित्वा; रू + त्वान= कत्वान; 
e तून = WIT | यम्‌+ त्वा = गन्त्वा, गम्‌+ त्वान = गत्वान 
गस्‌ + तून = गन्तून । हन्‌+ त्वा = हन्त्वा; हन्‌ + त्वान = हम्त्वा ` 
न; हन्‌+ तून = हत्तून ! 

ei (य) 

O संस्‍्कृतके ल्यप्‌ प्रत्ययके स्थानपर पालीमे य प्रत्यय 
होता है । किन्तु संस्क्ृतकी तरह पालीमे यह पियम नहीं 
हैं कि जब घातुके पहिले उपसग हो तभी थ प्रत्यय जोडा 
जाय । उपसर्ग न रहने एर भी धातुम य प्रत्यय s! जा 
सकता है। इसी प्रकार कमी कभी उपसगे रहनेपर भी त्वा 
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अत्यय लगा दिया जाता है यथा--चन्दू + य = विन्दिय; SÈ 
बन्द + त्वा = अभिवन्दित्वा । उप? चो + य = उपनीय; उप + 
'नी + त्वा = उपनत्वा । | 
तुम्‌ ( तु, तब॑ इत्यादि ) 

सस्कृतके एम्‌ प्रत्ययके स्थानपर पालीमे d और तवे 
प्रत्यय होते हे | MAA तवे प्रत्ययका प्रयोग बहुत कम 
होता दै। यथा-कु+तुं= spe, कालं | मन्‌+ तुं = मन्तु, 
मनित | श्च॒+ ठं = सोतुं , GANG । ज्ञा+ तं = जातु, जानितु । ` 
कृ+ तवे ८ कत्तवे, कातवे । ना+ तचे = नेतवे | 

कभी कभी तुम्‌ के अर्थम ताये ओर तुये प्रत्यय भी लगते 
हैं यथा--द्वश ताये =द्क्खिताये। गणा + तुये = गरोतुये । 
स्र + तुये = मरितुये । 

अव्यय 


DA — ig, ==, कहं, क्च, कुत्र, BA! 
तत्र= तहिँ, तह, तत्र, तत्थ । 
इह = इथ, इह | 
अत्र > अत्थ, LA, अत्र | 
TAA — AH, सब्बत्थ, सब्बधि | 
परत्र = परत्थ, परत्र | 
अन्यत्र = A559, अञ्ञत्थ । 
तदार्ना =तद्‌ानि। सचेदा= सब्बदा । अद्य = अज्ज | 
धुरः=पुरे | नित्यं= निच्चं । अभीच्णं = असिक्खणां | 
एतावता = रुत्तावता । कञ्चित्‌- कच्चि । किं तत्‌ = किं ग | 
किंस्वित्‌ = किंसु | किंचित्‌ = किंचे । किल किर | कियत 
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कीव । खलु=खो। तत्‌=तं । तत्‌=नं_। पञ्चात्‌= 
पच्छा । घुनः=पन। पुरस्तात्‌=पुरत्था। स्ुषा= मुसा । 
यत्‌=ये। तच्चेत्‌, चेत्‌= सचे । साद्ध = Al सम्यक्‌ = 
सस्मा। साछुत्साह्ु। :- तद्यथापि= सय्यथापि । तद्य 
थेदं = सय्यर्थीद्‌ं । 
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स्वरॉमें परिवत्तेन । 
हस्व स्वरके स्थानपर दोघे स्वर--यथा “आनन्तर” (६ 

शिलालेख, ८ लाइन ) = अनस्तरं; “चिकीछा” ( २ fare ao, 
५ ला०, ) च चिकित्सा; 'मधूरिताय” ( १४ Rio wo, ४ 
ला० ) = भद्जरतया इ०॥ ` 
| शब्दके mal हृस्व स्वरके स्थानपर दीघ स्वर--यथा “चा” (४ 

शि० ले०, ११ ला०) = च; “एखा” (१३ fito aro, ४ ला०) = 
ger: “तत्रा” ( १३ Rio Se, १ ला०) =तत्र इ० ! 
- साधारण अनुः्चार अथवा संयुक्त व्येजनके पूव दीर्घ स्वर Sei हो जाता 

है पर झभी कभी व्यंजन द्वित्व नहीं होता ओर उसके वदलेमे पहिले वाला 
स्वर दीघ कर दिया जाता दै--यथा “MA” ( ५ शि० ले०, ४ 
ला» )= wd, “वास” (५ शि० Xo, ४ aro ) = वषे इ० । 
कभी कभी संयुक्त व्यंजने पहिले वाला स्वर दीघ बना रहता YAN “ 
“swen” ( ४ शि» ae, २ ला०); “पराक्रमेणा? (५ शि० 
ले०, ११ ला० ) इ० | 
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दीर्घ स्वरक स्थानपर EU स्व--यथा “SAY ( ६ शिर 
ले०, ९ ला ) आराद्धिः “दन” ( ९ शिं० ले०, omo } = दानं, 
ज्ञातिकेन” ( ६ शि० Se, ८ ला० ) = ज्ञातिकेन à 
शब्दके अनते WÈ स्वरंक स्थानपर हस्व स्व--यथा ' तथ” 
( १२ शि० ले०, ६ ला०)=तथा; “q ( ५शि० qo, ५ 
ला०)=चा £o | 
अ=ए-यथा "ug? ¿ शि quo, २ WT? ) = अत्र 
ऋ = र-यथा "Ser" (२ शि० ले०, ८ ला०) = FAI: 
ऋ = अ--यथा “वढी” ( १२ शि० लेन. २ ला०) = 
वृद्धि; “मगो” (१ शि० Se ११ ano) 
= सुगः i 
ऋ --इ३--यथा ''तारिस” ( १४ शि० vo, ५ Ste ) = 
ताइश 
` ऋ=उ--यथा “परिपुछा”( ८ शि० qo, 9 ला० ) = 
परिपृच्छा Ps 
व्यजनोंमें परिवत्तेन “| 
घन इ--यथा “ATERI” (१२ fire Jo, ३ ला०) = लघुकाः | 
तवगे = टवगे--यथा “Alè” ( ८ शि० ged ला० ) = प्रति; 
“वढी” ( १२ शि० qo, २ ला०) = वृद्धि; 
“दसरा” (४ fue Qo, ३ ला० ) = दशन 
ल = र-यथा “RÈG” १३शि० Wo, ३ ला०) =पुलिंदेषु : 
क = त-यथा ` अभिसितेन”. (ade we, १ ला० ) = 
| wide ei $ Lien" gr 
क्य --क-यथा “सके” ( १३ Die Se, ६ ला० )=शक्य . 
करू क--यथा 'आतिकांतं” (८ (Sre vto, १ ला?) = अतिक्रान्तं 
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es 


क्ु--छ--यथा ARA” ( १३ शि० ले०, AT ) = MA, 


“sat” (2 शि? ao, c ato ) = qr; 


“कुद्केन (१० fato aou ला०) = ज्ञुद्रकेन | 
क्ष: ख-यथा “संखितेन” (१४ शि० ले०, २ eto) = संक्तिप्तेन 
ग्न = ग--यथा' ' अगिखंधानि” (४ शि० ले०४ ला० )= 

= अझिस्कन्धाः E | 
अ > ग-र्‍यथा “अगेन” ( १० शि०ले०, 9 ला० ) = AAN 
त्म-_त्प--यथा '“आत्पपासंडं? ( १२ शि० Jo, ५ ला० ) 

आत्मपाषराडम्‌ 
. ह्य-च--यथा “आचायिक” (६ शि० ले०,७ ला०)-आत्ययिकं 
त्व = त्प यथा “आलोचेत्पा” ( १४ शि० go, Š ला?) = आ- 
| लोचाथयेत्वा ; “आरभित्पा” ( १ शि० ge 
a ला०)=आरभित्वा ( आलभ्य ); equ 
. ( १३ Ro wo, = ला० )— HR .. 
त्य > यथा "frate" (a शि० ae. ४ ला?) = चिकित्सा 
थ -ज--यथा “अज? (४ शि० Jo, ५ ato )= अद्य 
द्य > य-र्‍यथा “SAA” (६ Rro ले०, ४ ANN) = उद्यान 
ध्य फ--यथा HARA” ( १४ fure ro, २ ला०) = मध्यम 
प्र = घ--यथा “धुवा” ( १ शि० gro. १२ ला० ) = A 
स त- यथा “असमात'” (१४ fo ले०, ५ ला०) = 
असमास . 
अ्र=भ-यथा “भाता” ( ११ शि० Jo, ३ ला० ) = ज्ञात्रा 
घ-घ--यथा “दीघ” ( १० शि० ero, १ ला० )=aid 
--ब--यथा “सव” ( ६ शि० Wo, २ ला०) सचे 
= -यथा TE = गहो | ke 
om “gan? (५ शि०.ले०, १ ला०) = कल्याण 
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रच = छ--यथा “पछा” (१ fare ले०, १२ ला०) = पश्चात्‌ | 

श्य --स-- यथा '“पसाते” (१ शि० qo, पू ला०) = पश्यति | 
` स~ यथा SAA सकवचनमै सिन्के स्थानपर fog 
हो जाता हे। | 
स = स-यथा पष्ठीके एकवचनका ख़ चिन्ह समे बदल जाता हे! 
á WC शिला-लेखमें र) प्र, व्य, स्त और स्व d कुछ परिवतन 

कारकांके रूप 
गिरनारके JAK पुल्लिंग और नपुसकलिंगमे बहुत कभ 
भेद दिखलायी पड़ता हे । š 

o इसन्त शब्द अजन्त हो जाते हैं यथा परिषद = परिसा 
कमन्‌ज कम । पर कुछ AAS संस्कृतका शुद्ध रूप सुरक्षित ka 
, यथा. “राजा” , “राजो” = राज्ञः, “राजा” = राज्ञा, “राजानो”, ` 
.  "तिष्टम्तो” = तिष्ठन्तो (9 शि० Jo, च ao ), यारा” 
(६ Rio Ss, ६ ला० ) “पिता” (६ De Se, ला०), 


“यसो” =यशो ( १० शि? ge, १ ला० ), “Raf = प्रियः ::. 


.. ' दृशो, “पियद्सिनो” -प्रियद्शिनः इत्यादि । 
अकारान्त पुलिंग 

अथसा एकवचन --का रूप प्रायः ओकारान्त . होता š पर कहीं 

५ कहीं भागधीकी तरह एकारान्त भी मिलता है यथा 

“आपपरिस्जवे” (१०शि० ले०, ३ ला० ) “देवानां पिये' 
| ( १२ शि० ले०, १ ला० )। i 
(e द्वितीया Baan --का रूप प्रायः एकारान्त होता हे यथा “अथे” 
`~ FARR ge, ४. ला०) = अथै; “युते? ( ३: Be 
Ro, ६ ला० ) = युक्तं । | 
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सप्तमी एकवचन--के अम्तमे अम्हि और ए दोनों "मिलते है 
` ` यथा “काले”, ओरोधनम्हि” “गभागारम्हि” (देशि० 
ao, ३ ला० )'! 
š . अकारान्त नपुंसकलिंग 


प्रथमा एकवचन--का रूप प्रायः मकारान्त होता है पर कभी 

कभी एकारान्त भी हो जाता है यथा “अजे”,'बहुबिधे” 

z (४ शि० Fo. ७ ला?) “wan” (gfme Ro, ७ 

ला०) “दाने” (७ Rio gre; ३ ला० ). “सूले”( ६शि० 
Sa to an ) i 


। प्रथमा बहुवचन--के अन्तमै प्रायः आनि होता है पर रक स्थानः ` 
1 पर आकारान्त भी पाया गया है यथा दसणा (४ शि९., 
w "gre, ३ ला०)। a Min 
` 1. आकारान्त स्त्रीलिंग Aë 
तृतीया एकवेचन--के अन्तमे आय होता है यथा “माधूरताय ki za 
E. (१३ शिर Qo, ४ ला०) | oe | 
«४... समी Ce ah आयं होता है यथा "offe" 
८ (६ शि० ge ७ ला० ) | | 


' प्रथमा बहुवचन--के 'अन्तमै आयो होता है यथा “माहिडायो” 
(६ शि० gro, ३ ला० ) 1 | 
धातुश्रांके रूप 
| get प्रत्यय d 
`. गिरनारके शिलालेखम क्त्वा का रूप त्पा a बवल : जाता | 
Ë यथा “आलोचेत्पा.” ( १४ शि० ले०, ६ ला?) आलोच. ` 
_ यित्वा । m af 
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We २-शाइबाजगढी।) .. 


| अशोकका संतित व्याकरण । ४५९ 
णिजन्त | | 

प्रेरणाथिक क्रियामें अय अथवा पय COU दिया जाता है, | 
और अय का ए हो जाता है यथा `: आलोचेत्पा” ( १४ शि०.. 
ले०, ६ ला० ) =आलोचयित्वा ( आलोच्य ) “हापेसति” 
५ शि० ले०, ३ ला० ) = हापयिष्यति । : 

| घातुओके रूप प्रायः वेस ही हैं जसे संस्कृतमें होते हैं । 
हाँ, पालीके नेयमाके अनुसार घातुओमे स्वर ओर: 


व्यंजन सवन्धी परिवतेन अवश्य हो जाते Š यथा इच्छति का 
इछाते, मन्यते का ASA इत्यादि | 


S 


¿3 1 ~ 
4 LR 


en परिवतन 


«t शाहवाजगढी और मानसेराके Wet dik, स्वरके ; 
':.चिन्हाका बिलकुल अभाव है 1 जहां दीघं स्वर होना चाहिये ._ 
“वहाँ मी हस्व स्वरस ही काम लिया गया है। SCT, 


Sè स्थानपर अयथा “गरुन” “पन” (६ शि० Ge, १९. 7. 
- ' ला०) = गुरूणा, पुनः N 
ए के स्थानपर इ--यथा “लिखपेशमि” (१४ शि० ge, १३ ला०) | 
= लेखयिष्यामे | 
अ के स्थानपर s— यथा *ओषुढनि” ( २ शि० ato, ५ ला०), 
IUE ल्‍ ओषधानि; "gens" , १३. 
शि० ले० £ ला० ) = मुख्यमत! 
केः स्थानपर ए--यथा " रत्र ” ( ६ शि० ले, १५ ला०) 
==! 
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ई के anan ए--यथा “सदिश” ( ११ शि० gro, २३ ला० ) 
— eal I 

et के स्थानपर उ--यथा “लिखपितु” ( १ शि० ge, १ ला०) 
= लेखितो । ` 

ऋ के स्थानपर र-यथा “nen? ( १३ शि० oe, ४ ला० ) 
= गृहस्थ | 

ऋ के aan रि-यथा “विखिटन” (१४ शि० Jo, १३ ला०) 

` = चिस्तृतन । 

gè स्थानपर रु--यथा “प्र गो” :( १ शिर gro, ३ ला०) = 

FT: 


"ud गान अ--यथा “awa”? (५ शि० ले० ११ ला० ) 


cO ==! 
ऋ के स्थानपर इ--यथा “Tèz” (७ शि० eo, ५ ला०.) = 
zg | ; 
"e. स्थानपर उ--यथा “gg” (५ शि० wo. १२ ao) . 
ID 0. la, gg “BÈ” ( १३ Bre ges 
ir REY १ ला०) "स्वतः | 
ki, sert? परिवतेन , 


गिरनारमें जितने व्यंजन पाये जाते है चे सब शाहबाज- 
गढी और मानसरोके शिलालेखोमे भी मिलते दै। इनके 
अलावा श और ष व्यंजन भी. शाहबाज़गढ़ी और मानसे 


. पायें जातें हैं। 
ख के ann क-- यथा “कु? (४ Die gro ६ ला?) = खु 


(<s)! 
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अशोकका संचित व्याकरण । ४५३ 
ग क स्थानपर 5--यथा “मक” (१३ शि० uro, ६ ला० ) ` 
मग ( मेगस-साइरीनीका राजा )! 
घ क स्थानपर इ--यथा “FER” ( १३ शि० Qo ११ ला० ) 
= लघुकः 
ज क स्थानपर य--यथा “'प्रयुहोतत्रे” (१ शि० Gro, १ ला०) = 
प्रजुहोतब्यः (. प्रहोतव्यः), “ कंबोय ” 
(५ fito aro, १२ ला० ) = iir | 
ज के स्थानपर च--यथा “ब्रचेयं” (६ शि० Ro, १६ ato ) = 
ANA । i 
त के MAN 5--यथा “संप्रटिपति” (g शि० Jo, ८ ला० =. 
संप्रातिपत्तिः; gez? (५'शि० Ge १९ 
re)= दुष्छृतं; “सुरो” (१३शि० Jo 


ñ 


द ला०) = सृतः 
त के स्थानपर द--यथा “हिद्सुखये” (५ शि० Fo, १२ ला०) . 
= हितसुखाय i ; 


प॒ के स्थानपर व--यथा ''अचन्रपेयु” ( १३ शि० Ro. ८ ला०) 
न अपत्रपयुः ( अपत्रपेरन्‌ ) | En 
ल के स्थानपर र--यथा “ अरभिशंति ” (१ fue Se. 
| ला० ) ='द्रालप्स्यन्ते | SI 
ष के स्थानपर श--यथा “aga” (२ शि० Wo, ४ ला० ) 
मनुष्य । 
ष के स्यानपर स--यथा Crue ( ४ fuo Se, १० ला०) 
= अभिषिक्त ! 
स के स्थानपर श--यथा “ अडुशनं ” (9 ` शि’ de, १० 
To ar ) =अजुशासन | 
स के पंथानपर ह--यथा “हचे ” (६ fito gro, a9 ला०)=सचेत्‌। 
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संयुक्त व्यंजन 
कृ=त-यथा “अभिखित” (५ शि० Fo, ११ ला० )= 
अभिषिक्त | 
क्य = क--यथा “शाको” (१३ शि० FO, 9 ला०) = शक्यं | 
क्ष: ख--यथा “संखितेन” ng fuo qo, va ला० ) = सत्ति 
; प्तेन; ` खुद्कन” ( १० शि० ge, २२ ला० ) = 
E sere | 
त्त=छ-यथा 'मोछये” (५ शि० ले०, १३ ला०) = ATANA | 
ख्य 5ख--यथा “gaga” ( १३ Rio Wo, ८ ला०) 
सुख्यमतः | 
ज्य = ज यथा ''जोतिकंचनि” ( ४ शि० go, < an ) = 
| ज्यातस्कब्धाः | | 
ज--ज--यथा “वञनतो” (3 Taro ले० ७ ला०) = व्यञ्जनतः | 
त्स=स-यथा “Are” (२ शि०ल०. ४ ला०) = चिकित्सा । 
द=ढ- यथा “वढि” (४ शि० Jo, १० ato ) = वृद्धिः 
त त--यथा “नतरो” ( ४ शि० qo, ६ ला० ) = नप्तारो | 
प्र = पुन-यथा “प्रपुनाति” ( १३ शि० Ro, ६ ला०) = प्राम्नोति। 
च्ध= घ-यथा er ( १३ शि० Jo, १० ला०)लब्धः | 
"अ॑गे><ग--यथा “खमे” (६ शि० ले०, १६ ला०) = स्वग । 
` So ढ--यथा “वढिशति” (2 fo ले०, ६ ल्ा०)--वार्चिष्यति। 
यं = रिय-यथा menda (६ शि० ले०, १४ ला० ) = 
MATAN | 
ल्य =ल-यथा “कलरा?( ५ शि० gro, ११ ला०) = कल्याणा l . 
व्य = ब-या "quii" ( १३ शि० ले० ५ uro ) व्यसनं । 
ब्य = विय-~-यथा“पूजेतविय” ( १२ शि० Wo, ३ ला०) 
: पूजायेतव्यः 
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A ATA व्याकरण । ४५४. 


श्च--च--यथा “पच” (१ शि० qo, ३ ला० )= quar) 

व्क- क--यथा डुकर ( ५ शि० gro, ११ ला० ) = दुष्करं 1 

स्क = क यथा “जोतिकधनि (8 fe go, ८ ला० ) = 
ज्यातिस्कन्धाः | 

स्थ=थ--यथा चिरथितिक” “५ शि० Se १३ ato le 
चिरस्थितिकः 

स्व =स-यथा “An” ( ६ शि० Jo १६ AT )=TAN| 

q= म--यथा त्रमणा (४ शि०, go ७ ला० )= 
ब्राह्मणा | | | 


शाहवाजगढ़ी ak मानसेराके शिलालेखोंने क्र, गर, त्र, द्र, प्र, प्र, A, 
भ्र श्र, स्त, ख, ख़ में कुछ भी परिक्तन नहीं होता । 


म. चे, श, का मूधन्य रेफ अपने पहिले वाले अक्रम मिल 
जाता है यथा क्रम = कर्म; श्रम त घम; प्रव YN; खच = सव; 
द्रशि = दशी | 


कारिकोक रूप 

गिरनारकी तरह शाहबाज्ञगढीसं भी yan आर नपुसक 
लिंगे बहुत कम भेद दिखलाग्री पदृता डे ' नपुलकालगक 
प्रथमा झरुकबचनका रूप मकारान्त ओर TWA दाना 
पाया जाता है यथा “यदिश...न YILA तादश (४ शि० Jo 
= ला०) । कभी कभी नपुंसकलिंगके प्रथमा और द्वितीया 
रुकवचनका रूप ओकारान्त भी देखा जाता हे यथा SCH 
रणो” ( ४ शि० gro ६ ला" )= धमाचरणा Bic 
( & शि० ro १४ rro ) = प्रतिवेदयितव्यं; “शको” ( १२ शि० 
ले० ७ ला०)=शाक्यं | T 
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garg शब्द प्रायः अजन्त हो जाते E पर कुछ शब्देंभि हलन्त e . 


विद्यमान है--यथा “रज” राजा; ` रञो”-=राज्ञः; “रज्ञा” = 
राज्ञा; “रजनो” = राजानः; “यशो”; (१० शि० gto, Rao ) 
“प्रियद्रशिन”( ४ Rro ले०.११ ला० ) = प्रियद्शि ना; “हस्ति- 
"wt? (vite Jo च ला०) : | 

कहीं कहीं “प्रियद शिन्‌” शब्द का इकारान्त शब्दके समान 
siz ऋकारान्त गाब्दका उकारान्त शब्दके TATA रूप चलता है 


` यथा “Aaga” ; ugi” = आतृणां; स्पस्ुने = ent 


(४ शि० ge १३ ला० ); “मतेपितुषु” = मातापितृषु । 
š अकारान्त पुल्लिंग 

प्रथमा एक्वचन-का रूप प्रायः ओकःरान्त होता है पर कही कहीं 
मागघीकी तरह एकारान्त भी मिलता है यथा “समये!, 
( १ शि ले० २ ला० ) = समाजः; “देचन प्रिये” ; 
“जने” = जनः (१० शि० qo २१ ला० ) ! 

सप्तमी एक्रवचन-का रूप प्रायः एकारान्त होता है पर कहीं कहीं 
उसके अन्तम असि भी रहता है यथा “महनसलि” 
(१. शि० Fo २ ला०) = महानसे; “गणानसि” ( ३ शि० 
ले० ७ ला० ) = गणाने | | 

चकारान्त नपुंतकलिंग 
प्रथमा एकवचन-जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है प्रथमा एक: 


चचनका रूप प्रायः मकारान्त होता है पर कहीं कहीं 


*एकारान्त और योकारान्त भी पाया जाता है : 

SO आकारान्त स्त्रीलिंग 

सप्तमी एकवचन-के अन्तमं अये होता हे यथा “पारिषये” (६ शि० 

'- 'ले० १४ ला०) | | 
7 UN E? 


w 
Sr 


H 
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अशोकका संक्षिप्त व्याकरण । ४५७ 
घातुके रूप | 
__ घातुके रुप प्रायः वैसे ही चलते Š जैसे कि सस्क्रतमै 
होते हे । हां पालीके नियमोके अनुसार ati स्वर 
और व्यंजन सयस्थी परिवतेन अवश्य हो जाते Š यथा भवति 
का भांत इत्यादिे। शाहवाज्ञगढीम “Se? के स्थानपर 
“आहति” रूप मिलता है (५ शि Se १ ano ) | 
णिजन्त | 
प्ररणार्थेक क्रियामे ent अथवा पय प्रत्यय लगा दिया 
जाता है और अय का ए हो जाता है यथा “लिखपेशमि” 
(१४ शि० gro, १४ ला० )=लिखापयिष्यामि (>लेख- 
यिष्यामि ) । 
कत्वा प्रत्यय | 
शाहवाज़गढ़ीम क्त्वा का रूप ठु मै वद्ल जाता है यथा 
“ag” ( १३ fito wo, १० ला० )= श्रत्वा । ` 


————— ज — ए 


३--कालसी; धोली; जौगढ; मान्नु, सहसरास; 
४ A दिल्ली | : 
 रूपनाथ, बराउ, दिल्ली। . 
गिरनार, शाहवाज़गढी wc मानसराके शिलालेखोंको 
छोड़ कर और बाकी शिलालेखा तथा स्तंभ-लेखोंकी भाषा 
प्रायः एक सी है । इसालिय उन सोका एक अलग:विभाग 
कर दिया गया E | 3 a 

संकेतके तौरपर Q यहां अपने प्रथम अक्तरसे सूचित 
- किये गये Sat घौ०--घेली. का०= कालसी, स० = 
* AUS. e "Ma A E 
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«uu : शरिशिष्ट । 


सहसराम, So = रूपनाथ, Yo वैराट, AP = भात्र । स्तंभ- 
लेखौमै दिल्ली-टोपरा वाला स्तंभलेख सबसे अधिक सुर- 
क्षित, शुद्ध और प्रसिद्ध हे । इसलिये यहांपर केवल उसी- 
“का उल्लेख दि० अक्तरस एकया जायगा | 
हृस्व स्वरके स्थानपर-दीध स्वर 

कालसी- शब्दके अन्तमं अ प्रायः दीघ हो जाता हे यथा- 
“ग्रमिसितसा” १३ शि० qo ४५ ला० , = अभिषिक्तस्य; 
emer! = आह; “अजा” («8 fno ge, ६ ला०) = अद्य 
“gan ( २ शि० ge, ६ ला० ) =रव ; "Tara “पुना” 
`= पुनः | 

धोली--शब्दके अन्तमै अ प्रायः दीर्घं हो जाता हे यथा-- 
“दाहा” (३ शिर gro, ६ wo । आइ; “आलाधयेतू' 
(२ शिर gro, ६ ला० )— आराघायेयुः ; “gag” ( ४ fiio 
ले०, १८ erro) = यंजन्तु ; “ममा” (१शि० ge ५ ला०) मम | 

दिल्ली--शब्दके man अ प्रायः दोघे हो जाता ह 
यथा--' SEN = आह ; “अपहटा” (een, ल०,. रेला०) 
=ऽअपहृत्य ; ''अस्वसा” (५ स्वं०ले०, १८ ला०) = अश्वस्य; 
"चा”=च ; “हेमवा” ( १ स्तं` ge, ८ ला० ) = एवमेव ; 
“लोकसा”.( ६ sie do, २ ला० ) = लोकस्य ; “ममा” (४ 
<o do, १२ ला०) =सम ; ' साधू? (२ edo ले०, ११ ला०) 
= साञ्चुः । | 

WMA— AR — आह; “WN'=A; ` एवा =! 

सहसराम-शब्दक ws प्रायः दीर्घ हो जाता है 
n अबलाधियेना” (६ ला०)= अवराध्येनः “चा, 
qi zie C r a 
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रूपनाथ-शब्दके 'अन्तमेः अ प्रायः दोघे हो जाता Š यथा 
“अपलधियेना” (ला०४) = अवराध्येन, ब्युठना” ( ला० ५)= 
व्युष्टन | ' 

que — “SE” = आह, “चा?-च | 


स्वरोंमं परिवतेन | 
कालसी-अ के YAN इ--यथा “AKA” (१४ fito Fo, ८ 
ला ० ) = मध्यमेन i 
अ के स्थानपर ए--यथा “हता” (e शि० ले०, 
| २३ ला० J= । 
अ के स्थानपर उ--यथा “मुनिस” ( २ शि० Jo, ६ 
ला०) = मञुष्य | 
इ के eman ए--यथा ' रुद्साय ” (a शि० Je, २४ 
ला०)  इंडशाय I 
उ के स्थानपर अ-यथा “ गल्लु ” ( १३ शि० ge, ३६ 
ला०) = शुरू । 
उ के स्थानपर इ--यथा “सुनिल” = मञ्॒ष्य । 
ऋ के स्थानपर अ-यथा “ वधि” se" “भ्रतकाषि” 
(१३ शि० ल० ३७ ला०)-्भृतके; 
“गहथानि” ( १२ शि० ero, ax 
ला०)-गृहस्थाः)मरे(१३ शि० aro, 
३५ Te); विथटेना (२४ 
शि० ले०, १८ ला०)-विस्तृतेन । 
ऋ के स्थानपर इ-यथा “MRA” (8 Ro Jo, १० 
ला०)न्याइशः “दि ” (७ शि० 
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an 


So २२ला०) = दृढ़; ' firi" 
ger 
ऋ के स्थानपर उ-यथा “पालिपुछा'” (७ शि० ले०, २३: 
ला०) = परिपृच्छा | 
घोळी--अ के स्थानपर उ-यथा AJT, (७ fürs Jo, auto). 
= अवचः; gita” (७ faro 
Wo, श्ला०) मलुष्य । 
अ के स्थानपर ए-यथा “हेत” (१४ शि० ल ०, १६ qo) 
| = FT 
इ के WAN अ-यथां “पुठविय” ( ५ शि० do, २६ 
ला०) = पृथिव्यां । 
उ के स्थानपर इ-यथा “ सुनिस ” = मनुष्य, “पुलिस” 
(१ शि०ले०१ ७ ला०) = पुरुष । 
ओके स्थानंपर ए-यथा “AY” = Yani: 
ऋ के स्थानपर अ-यथा “आद”. (४ शि० age, १४ 
' ,ल्ला०) = याइशः; “भटक” (So 
. we. ला?) aR; ec gl 
ऋ के स्यानपर इ-यथा “SÈB” ( ४ (Mo Ro, ११ 
ला०) = यादृशाः; "wid? ११ 
| शि० ere, ६ ला०) = Afè | | 
ऋ के स्थानपर उ-यथा “gaah” (पू शि» ae, २६ 
ला०) = पृथिव्या | 
दिल्‍ली--अ के स्थानपर इ-यथा “Ak” ( १ स्तं० so 
$ ला० ) = मध्यम | 
अ के स्थानपर उ-यथा “YÈ” (६ स्त० qo, १६ ला०) 


=सृतः;“सुनिसानं? =मजुष्याणा ४ 
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उ के स्थानपर इ-यथा “सुनिस” = मनुष्य ; "पुलिस? 
š (१ स्त० go, 9 ला०) = पुरुष | 
ऋ के स्थानपर अ-यथा "agesat" (६ शि० ले०, ३ 
ला०) = अपहृत्य ; “भटकेसु” 
(9 «do wo, ८ Sie kass: 
“वियापटा” (७ स्तं० Fo, ४ 
ला०) =व्यापूताः। 
भाजू- ए के स्यान्पर इ-यथा “लिखापयामि” ( ८ ला० ) = 
' लेखापयामि ( लेखयामि )। 
ऋ के स्थानपर इ-यथां “अधिगेच्य” ( ला० ६) = 
आधिकृत्य । 


a RON 


व्यजनोंम परिवत्तन 


व्यंजनोंके सम्बन्धम एक खास बात ध्यान देने लायक 
यह है कि ऊपर लिखे हुए शिल्लालिखों ओर स्तंभलेखोमे ण 
आर ज का प्रायः बिलकुल ही अभाव है । दोनोंके स्थानपर न 
का प्रयोग किया गया Es सिफ रक स्थानपर ज का प्रयोग हुआ 
है यथा ''परिंना” (चौली २शि9 ल० ६ ला०) = प्रतिज्ञा । ण का 
अयोग भी केवल. दो स्थानोपर gen है यथा “खणासि” 
( घाली २ शि० do, १० ला० ) = क्षणा; “सवेणा” ( जौगढ़- 
R शि० ले० ३ ला०) =खवैण ` 
दूसरी बात ध्यान देने लायक यह है कि इन शिलालेखो 
स्तंमलेखाँमे र का भी अभाव है । र के स्थानपर सदा 
ल्‌ का ही प्रयोग किया. गया Š | केवल दो स्थानॉपर र का प्रयोग 
हुआ है यथा--“छंवळरे ( रूप०--१ AP ); ' चिरठितिक” । 
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व्येजनोम जा परिवर्तन होत हैं STE C दिखाये जाते Š :— 
कालसी--क के स्थानपर ग-यथा '“अंतियोग* (२ शि० ge 
ato) = अंतियोक (Antiochos) | 
ग के स्थानपर क--यथा “ मका ” (१२ शि० gou 
| 1०) मग(मेगल-साइरानीका राजा) 
घे के स्थानपर ह--यथा “लहुका” (t£ शि० qo 
३२ ला० ) लघुका । 
च के स्थानपर छ-यथा “कि” = किंचित्‌ । 
ज के स्थानपर द--यथां :.“पलितिदितु” ( १० fir 
ले० २८ ला० ) पारत्यज्य | É 
त के स्थानपर ट-- यथा भटक ( १३ To wo ३७ 
qo )-5थ्रुतक; “मटे? ( १३ शि० 
Qo ३६ ला०: = gd: | 
त के स्थानपर द--यथा. “दोसे! (६ शि० wo 
१२. `ला० )- तोषः; हिंदखुखायेः 
(X. fro. Se QW ano ) = 
हंतखुखाय | 
द के स्थानपर ड--यंथा' “हाडस” (८ शि० go २९ 
ला) इंदश, “gaea” (३ fio. 
ले? ७ ला०) = EBEN! 
` द्‌ के स्पानपर य-यथा “इयं” = इदं । 
भ के स्थानपर ह--यथा “होति” = भोति=भवाते i 
^l यके स्थानपर ज--यथा “मजुला” ( १ शि० aio 
E S a ४ ato ) मयूराः । 
YOU स केस्थानपर ह--यथा "हंचे”? (e शि० ले० ९ 
ERU. ar) = सचेत्‌ | 
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घोली--क के स्थानपर ख--यथा “अखखसे” (१ fro Se 
२२ ATO ) = अककेशाः | 
च के स्थानपर ज-यथा'“अजला” (२ शिर Jou 
an )- अचला | 
च के स्यानपर छ--यथा “किाछे”- किंचित्‌ । 
ज के स्थानपर च--यथा कंबोच” ( ५ शि० Jo 
२३ला० ) FAIT | 
त के स्थानपर ट--यथाकट”-क्त; ''वियापटा 
` (.१४शि० Fo १५ ला० les 
` व्यापृताः 
भ के स्थानपर ह--यथा “होति” = भोतिरभवति | 
व क.स्थानपर मन्यथा “MW (.२ शि०. qoc 
ao )= चय | 
आगढ़--क के स्थानपर ग--यथा '“हिदलोगं” (२ शि० we 
i: "e ला०) = इहलोक | 
s Wo के.स्थानपर तयथा “पटिपातयेहं” ( ie 
| ले० ५ ला० )= प्रतिपादयेम 
दिल्ली -घ के स्थानपर इ--यंथा. 'लइु” (SAL ASÈ, 
| “ate "लघु | | 
- टः के स्थानपर ड--यथा ' वाडिका” (७ स्त० AV 
| 2 qo ) वाटिका । 
त के स्थानपर 2--यथा mz" = कृत । 
त के स्थानपर व--यथा “amad” (५ we 
gro १२ ला० ) = चतुदेच्यां । 
थ के स्थानपर ०--यंथा “निघेठेसु” (७ iv ले० 
५ ला०) = RAAS । 
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द. के स्थानपर ड--यथा “दुवाडस” (६ edo Sre 
“tar ) = द्वादश ! 
घ के स्थानपर ह--यंथा “निगोहानि” (७ «do qo 
कः ५ ला०) = न्यग्रोधाः | 
५ प के स्थानपर ब--यथा. “लिबि” (७ edo Fro १० 
ato) = लिप | 
प॒के स्थानपर म--यथा “मिन” (३ edo Ro १८ 
ला०) = पुनः | 
भ के:स्थानपर ६-- यथा “होत” = भोति = भवति 
म के स्थानपर फ-यथा t KRI? ( ५ udo gro 
«To ) = RAS | 
क के स्थानपर ग-यथा ''अचिगिच्य” (६ ला०) 
= = TABA | 
भ कं स्थानपर. ह--यथा “Ala” ( ला०:४ ) = 
भविष्यति | 
सहसराम--“भ के स्थानपर इ--यथा.“होतु” = भोतु = भवतु । 
द्‌ के स्थानपर ड--यथा “उडाला” ( ला० ४ ) = 
उदाराः । 
रूपनाथ--द के स्थानपर ड--यथा ''डडाला” (३ ला०) = उदाराः i 
भ के स्थानपर ह--यथा "gu (uro २) = अभूवन्‌ ! 


सानु: 


' संयुक्त व्यंजन 


Sg, धौली, दिल्ली तीनो स्थानोरम क़ का केवल - 


|. तरहजाताहे 
क्य: [किय--यथा. “सकियो” ( रू० ३.) = शक्यः 
अ--हमेशा SA जाता EI 


/ 
CC-0. Jangamwadi Math Collectjon. Digitized by eGangotri 


a Br के 


अशोकका संक्षिप्त व्याकरण । . ४३५ 


e ee ( का० १३ शि० Jo ३६ ला०) 
च = ख--यथा खुद्क” ( का० १० शि० qo २८ gro )= 
VAR l. i 
चण=खिन--यथा “अभिखिनं” ( भा०) = अभीक्त्णां। ` 
W= ख--यथा ` दुपरिवेखे” (Ro ३ io Bro १६ gro ) 


= दुष्प्रतिवेक्त्य | 

रन = ग-यथा "अगिकघानि” (mto ४ Die qo १० ला०) 
= अग्निस्कन्धाः | ॒ 

भ = ग--कालसी, चौली और दिल्ली तीना ANA अ का 
केवल ग रह जाता Š । | 


श = न--कालसी, धोली और दिल्ली तीनों स्थानोभेक्ष का 
केवल न रह जाता Š | 
च्य = डिय--यथा “पंडिया” ( का० १३ Dis ले०६ ला०)- 
पांड्याः, “चंडिये” (RO 3 स्त० ले. २० ला०) = 
चाड'यं । 
तक = क--दिल्ली ओर सहसराममे त्क का केवल क रद्द 
जाता है V | 
त्य = 5-यथा “उठान” (mro ६ शि० ले० ६ qo )— 
उत्थान । 
"स्म e त--कालसी, घोली और दिल्ली तानों ARM का ` 
केवल त रद्द जाता है । 
त्प = तिय--यथा “अपतिये” ( का० ५ शि० go १४ ज्ञा० ) 
| = अपत्यं i 
त्य = च--यथा “निचे” (का० ७ शि० ले० २२ ला०) = नित्य, 
` “सचे” ( fao २ स्तं० ले० १२ AN ) = सत्यं | 
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= तहर एक जगह त्र का त हो जाता Š ! 
= स-यथा “चिकिसा” («ro २ शि० Gro ५ qo ) = 
चिकित्सा | 
छ-यथा et (wot AP )= सवत्खरः 
= छ-यथा “TÈ” (Rou xc qo 9 ला०)= 
| मत्स्यः । 

य = ज--कालसी, धौली तथा दिल्लीमे य का ज हो जाता हे । 
केवल ''उद्यान” शब्दका कालसी A “उयान” हो 
जाता है। | 

द्र = द--हर.रुक स्थानपर द्र का द हो जाता हे। 

द्र = दुव--यथा “ दुवाडस” (का० ३ शि० Jo 9 ला०)८ 


ax 
ai 


द्वादश | | 

द्र = द--यथा “जबुद्पसि” (sro wo; So to qoa 
ar )=जंबू द्वीपे । -- ` 

_ध्य = षिय-यथा “ अंधियख” («ro १३ शि० ले० ३४ AP) 
== ` | 

प्र = घ--कालली और frg प्र का घ हो जाता है-। 

प्त = त--कालसी, चोली आर दिल्लीम प्त कात हो 


जाता है | 
प्र = q— रुक स्थान पर प्र का प हा जाता हे | 
sq = धल्न्यथा “लघा' (Fre १३ fe Jo ११ ला? ) = 

| लब्धा । . 

= ब--का०, do और दिल्लीम॑ = का व हो जाता दै!” 
HD = भ--यथा "EH" ( का० ५ शि० qo 24 ) = इभ्येषु । 
भ्य = मिय--यथा “इभियेसु” ( die ५ शि० ले० W AP.) 
` =इभ्येषु। . 
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भ्र = भ--का० और die में भ्र का केवल भ रह जाता है । 

तान्न = तंब--यथा “तंबपानिया” ( का० १३ शि० Se ८ quo ) 
= MAİ: i 

आम्र = अंब--यथा “अवावडिका” ( Be ७ स्तै० Qro २ ला० ) 
= MATÈRI | | 

गं = ग--हर एक स्थानपर गे का केबल ग रह जाता है | 

ग्रे > घ--यथा “FAZ” ( दि० ७ स्त० Fo ५ ला०)> 


5 NARI 
च = च--का०, re और दिर A चका केवल च हो 
जाता है! 
ते = त--यथा “अजुवताति’ ( का० १३. शि० हे । ८ ज्ञा० ) 
= अजुवततन्ते । 


ते = य्-यथा “केवट” ( दि० ५ स्त० ले० १४ a) 


= कवत्त | 
= wo: “अथ” (m2 शि० Fre १२ ला०) =l 


थच 
š = ठ--यथा “अठ” (mto ६ शि० ले १७ ला०) = अथे । 
श्ये 


— भ्ये=धिय-यथा - “अवलाघियेना” (uw ६ ला०..)=. 
भै 


+ 
IX 


K^: Za A 
W 


= थिय यथा fad" (ro ६ शि० gro ७ ao ) 
= निरथ्ये | 
= द--का० और दि० में दे का केवल द रह जाता हे । 
ढ--यथा “बढयिसति” ( का० 9 शि० Fo १२ ला०) 
-qaqa ` ` 
w—squr “वधिते” (mto ४ शि० gro ११ ला० ) 


wn: । 


` अवराध्येन । 
= भ--का० और चौ० में भै का म हो जाता है। 
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लिय--यथा “अनतलियेना? (mto ६ शि० Fo १६ ला) 
, = आनतर्येणा। 
=a --का० Wo और दि० में श का स हो जाता है। 
=€ --का० die दि० ओर MO में Š का स हो जाता है 
यथा “वस” = =Š । 
छ--यथा “कछामि” (का० ६ fao Ro १८ ला०) = 
कष्यामि = करिष्यामि | 
= लह--यथा “गलहति” (sto १२ शि० ले० ३३ ला०) = 
गहेयति “अलदामि” ( भा० ४ ला०) = अहोमि। 
= प--का० और Mo में ल्प का केवल प रह जाता È 
= य--का० Wo आर दि० में ल्य का केवळ य रह 
जाता है यथा “कयान” = कल्याणा । 


व्य = विय-यथा “मिगविया” («re ८ शि० RoR wo) 


A 
e 


श्य = सिय--यथा “पटिवसियना? (का० ६ शि० ले० २५ ला०) = 


सुगव्यं । 


= व--का० ro और दि० मै त्र का व ही रह जाता है। 


= छ" का० अर to मेंशकाछ Sr जाता है l 


ग्रातिविश्यन । 
स--का० घो० दि० ओर रू० में श्र कास हो जाता दै! 
स--यथा “सत” (fro ५ स्त० ले० ६ ला०)2 
क--यथा “zwa”? ( का० ५ शि० ले० १३ ला०)” 
दुष्करः | 
ka, OK sito (ao SIT रू० मं घ का ठ हो जाता है | 
थ--यंथा. “विविथा” ( स० ७ ला०) = AL! 
फ--यथा “निफति” (mo ६ Rro Se २६ ला०)” 
निष्पात्ति । 


H 
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स्त = थ--हर रुक स्थानपर स्त का थ हो जाता है। | 

स्थ = थ--यथा चिलाथेतिका” (का० ५शि० Qo १७ला०) 
= चिरस्थितिकाः। | 

स्न = सिन--यथा “AFÈ”? (mro १३ शि० Jo ३३ ला०) = 
eni | 

स्य = स--का० मै षष्ठीके चिन्ह स्य का केवल dou 
जाता È | 


हा > म्म-यथा “बंभन? = ब्राह्मणा । 


कारकाके रूप | 
zu शिलालेखो ओर स्तंभ लेखोमे पुलिंग और नपुसकलिंग- 
में बहुत कम भेद दिखलायी पढ़ता है । नपुंसकलिंगके प्रथमा एक- 


-वचनका रूप मकारान्त ओर एकारान्त दोनों देखा जाता हे | 


पुल्लिंगमे प्रथमा बहुवचनका रूप विशेष करके नघुलकलिंग- . 
की तरह पाया जाता है यथा “युतानि” (site ३ शि० ले० ११ 
Ste ) = युक्ताः; “(stts ( vto ४ शि० ले० १३ ला० le 
gaa: o | | 

हलन्त शब्द प्रायः अजन्त हो जाते है पर कुछ शब्दौमि हलन्त 
रूप विद्यमान है-यथा ' लाजा” = राजा; “लाजाने” = राजा- 


"T "remi?" (sito २ fito ले० ७ ला०) = आत्मानं; “केमने” ` 


(“Mo 3 (ato ero १० ला० )ewddt t. ऋकारान्त शब्दूका 


"SW प्रायः इकारान्त शब्दके समान चलता है यथा “भातिना” 


- ( का० ६ शि ले० २५ ला०) = आजा; “पितिना” (का० ६ Die 


L n 


Se २५ ste 3 पित्रा; पितिखु” (का० ३ शि० Jo = ला०) = ` 
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प्रियद्रिन शब्द का हलन्त और अजन्त दोनांका समान रूप 
चलता है-यथा “ पियद्सिना ” --प्रियदशिणा, “पिय- 
'दसिखा” = प्रियदर्शन; “ पियद्सी” = भियद्शी । 
अकारान्त पुल्लिंग 
प्रथमा एकवचन--का रूप एकारान्त होता हे पर कालसीमै दो 
जगह ओकारान्त रूप मी पाया जाता है यथा;“केललपुतो” 
"eut? («ro २ शि० geg ला० )। 
चतुर्थी एकवचन--के अन्तमे सत्र आये मिलता हे-यथा “qara 
अठाये” (Ro २ स्तं० We १५ ला० )5- स्तस्मै 
अर्थाय! 
पंचमा एकवचन--का रूप. आकारान्त होता हे-यथा “सत- 
, . विवासा” ( रू० ६ erro ) = सत्र-वेवासात्‌ ! 
सप्तमी एकवचन के अन्त म प्रायः असि पाया जाता ह-यथा 
- “भहानससिं” («ro १ fire ले० ३ ला० ) = महानसे । 
कहीं कहीं एकारान्त रूप भी मिलता है--यथा' भागे अन' 
( का० ८ शि० ले० २३ AN ) = भागे अन्यास्मन.! 


कारान्त नपुंसकालिंग 


प्रथमा एकवचन--का रूप स्त्र प्रायः एकारान्त होता < पर 
“ कालसीमे कहां कहीं मकारान्त भी देखा जाता है यथा 
“धंभानसासनं”? (are ४ शि० spo १२ an )< 
चर्पानुशासन | 
द्वितीया एकवचन--का रूप सवेत्र मकारान्त होता है T 
` कालसीम कही कहीं एकारान्त रूप भी पाया जाता É 
यथा--“दाने”(का ० १२ शि० qo ३१ ला०) नदान ' _ 
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अशोकका संक्तिप्त व्याकरणु । ४७२ 


प्रथमा और द्वितीया बहुवचन--के अन्त मे. आनि होता हे पर 
_कालसीमें कहां कहीं पुल्लिगकी तरह आकारान्त. रूप 


भी पाया जाता हँ--यथा “FAM” ( का० ४ शि०-ल>' 


६ ला० ) = दशनानि । 


आकारान्त स्त्रालिंग 


तृतीया एकवचन, चतुर्था एकवचन, पंचमी एकवचन तथा सप्तमी 
... vegan. अन्तमं प्रायः आये होता है, यथा "gie: 
qui" ( का० ३४ Rio gro २० ला?) -भाधुयेणा, विहि* 
e (fo ५ स्त० gro १० ला) = विहिंसाये इत्यादि । 
प्रथमा बहुवचन--का रूप आकारान्त होता है-यथा 'पजा? ( Siro 
2 शि० Wou ला० ) = प्रजा: गाथा ( TO ५ ao ) 

= गाथाः,. “उपासिका” ( भा० ८ ला० ) उपासिकाः ! 


घातुओंके रूप | 
A ०३, 
घातुओके रूप प्रायः वैसे ही चलते हैं जस कि eem 
होते हैं। हां, पालीके Ranh अडुखार Lo ee स्वर 
आर व्यजन संबन्धी परिवतन अवश्य हो जाते S 291 
'खस्ति' का' 'अथि” इत्यादि । 


[णिजन्त 


प्रेरणार्थक क्रियामे अय अथवा पय प्रत्यय लगा द्या 
जाता Š आर अय का ए हो जाता है--यथा " लेखापेशामे * 
(ae १४ fro FR ला०) = लेखापायष्या। 
(= लेखयिष्यामि ) 
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क्त्वा प्रत्यय 

इन शिलालेखों और स्तंभ लखांम॑ त्तवा रूप तु में बदल 

जाता हे यथा “ gem ” (mro L शि० qo १० ला० = 
शयित्वा, “ga” (fao ७ «To Jo २१ ला०) HAN | 

कौशाम्बी (प्रयाग) का स्तभलेख, रानीका लेख और बराबर — 
पहाड़ीके युहालेख, भाषाकी इष्टिसे, ऊपर लिखे gu शिला 
और स्तंभलेखाके समुदायमै आ सकते हें । इन सब wu 
भीर कें स्थानपर ल हो जाता है और ऋ तथा ण का अभाव 
दिखलायी पड़ता हे । इसी तरहसे अकारान्त शाब्द्का qu 
प्रथमा रकवचनका रूप. एकारान्त होता È | 
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अशोकके X 


भाषा और व्याकरणकी दृष्टिसे अशोकके धर्मलेखोका 
'अध्ययन करनेसे हम नीच लिखे ge परिणामपर पहुं- 
, , *-अशोकके चमलेख प्रधानतया दो बड़े बड़े आगोमै 
बाटे जा सकते है , इनमेसे एक AVÈ TTD ण और 
ज का अभाव पाया जाता हे, शब्दोंके प्रारम्ममै य का लोप 
होता है, र के स्थानपर ल होता है, पुल्लिंग और adan 
लिंगके प्रथमा एकवचनका रूप एकारान्त होता हे और 
सप्तमी एकवचनके अन्तमै आसे रहता है। qut भागके | 
शिलालेखाँसँ ण और नं दोनों बने रहते E, शब्दोके TCHAD 
य का लोप नहीं होता, र का“'स्थान ल नहीं WENT करता, 
अकारान्त पुल्लिंगके प्रथमा एकवचनका रूप ओकारान्त होता 
है और सप्तमा एकवचनके अन्तमे अम्हि या ए रहता है । 
गिरनार, शाहबाज़गढ़ी और मानसेराको छोड़ कर बाकी 
` स्थानोंके शिलालेख और स्तम्भलेख ऊपर लिखे Sg प्रथम 
भागमें आ सकते हैं। गिरनार, शाहबाज्ञगढी और मानसेरा- 
के शिलालेख [द्वितीय भागम रक्खे जा सकते SI इन दोनो 
भागोके शिलालेखाकी भाषाको हम यथाक्रम पूची और 
पाश्चिमी प्राकृतके नामसे कह सकते हैं । 
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२- थोड़से प्रान्तिक भेदांको छोड़ कर अशोकके कुल 
चमलेख रुक ही भाषाम लिखे ge हैं! इससे सूचित होता है 
कि अदयोकके समयमे :प्राम्तिक भाषाओंके साथ साथ रुक 
सखी भाषा भी प्रचलित थी जिसे हर एक प्रान्तके शिक्षित 
मलुष्य समझ सकते थे | यही भाषा उस समयको राष्टीय 

_ भाषा थी । अशोकके साम्राज्यका राजकार्य उसी भाषाके 
द्वारा होता थाः। ` हम प्राम्तिक भेदोके कुछ नसुने यहांपर 
देते हैं यथा--. | 


 =——— Re ie क A ; 
| गि० का० ज्ञा० शा० मा० 


थंमळिपी | uufef | gage ।श्रमदिपि  भ्रमदिपि 
प्रजूहितय्वं. |प्रंजोहितविये ।|पजोहितदिये |प्रयुहोत्ते |प्रयुहोतविये 
एकंचा . |एकतिया | एकतिया |एकतिए |एकतिय 
राजो लाजिने ` |लाजिने रञो रजिने 
आरमिसु |आख्भियिसु |आलमियिसु | अरभियुसु |अरभिसु 
मगो . AA (fu ant an 
gama gA Lens, |सुपठये gen ` 
विजितम्हि |विजितसि Aa, । विजिते विजितसि 
द्वादुसवासा-| दुवाङसवामि-| दुवदसवसा- | बद्यवषभि- gasaan- 
| भिसितेन | सितेन | भिसितेना| सितेन |भिसेतेन _ 


. _ इन उदाहरणांसे आपको पता लग सकता है कि ये भेद 
रेसे न थे जिनके सबबसे इस राष्ट्रीय. भाषाके समभकनेमे 
शिक्षित समुदायको कोई अड्चन पड़ती रही हो | 


8 यह पाठ घौलीके लेखोंमे है । 
T धोलीके JAN ‹दुवादसवसाभिसितेन? यह पाठ है । 


— 
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३--अशोकका समय इसवी खनके २४० वर्ष qd और 
पतंजलिका समय iut सनके १५० वर्ष पूव माना जाता Š । 
अशोकके घमलेखों -तथा पतंजलिके महाभाष्यले MAA 
होता हे कि इसवी सनके प्रायः तीन सो वषे पहिले उत्तरी 
, सारतमं एक रेखी भाषा प्रचालित हो गयी थी जिसमे Gre 
भिन्न कई वोलियाँ मिली जुली थीं । यह भाषा बोलचालकी 
प्राचीन सस्क्रतसे निकली थी । यह प्राचीन संस्कत उस जमाने” 
मै बोली जाती थी जब कि वेद-मन्जोंकी रचना हुई थी, 
अथोत्‌ जो पुरानी संस्क्कत वैदिक समयमे आम वोलचालकी' 
भाषा थी उसीसे यह नयी भाषा उत्पन्न हुई थी। इस भाषाके 
साथ साथ एक परिमार्जित भाषाकी भी उत्पात्ते gil यह 
परिमार्जित भाषा भी पुरानी सस्कृतकी किसी उपशाखा या. 
बोलीसे निकली थी । इस परिमाजित भाषाका नाम हुआ | 
“संस्कृत” अर्थात्‌ “संस्कार की गयी” और' उस नयी बोल- 
चालकी भाषाका नाम पड़ा “प्राक्त” अथांत्‌ “स्वाभाविक” L. 
बेदोंके समयमै जो भाषा सर्वलाधारणाम प्रचलित थी उसका 
नाम आदिम या पहली प्राइत exer जा सकता है। जब. 
इस आदिम प्राकृतमें रूपान्तर होना प्रारम्म हुआ तो उसकी 
कितनी ही भाषायें वन गयीं । इन भाषाओको पाली या 
दूसरी प्राकृतक्रे-नामसे पुकारते हैं। प्राकृतका तीसरा विकास 
यह सब भाषायें हैं. जो आज कोई २०० वषसे उत्तरी भारतमे . 
बोली जाती हें । हिन्दी भी इन्ही माषाओंमेखे E । . 
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_ परिशिष्ट--५ 
ग्रशोकके इतिहासकी सामग्री 


*दिव्यावदान (अशोकावदान)-ई० बी० कावेळ और आर० wo नील द्वारा 
सम्पादित 

महार्वश-डबल्य़ू० गीगर द्वारा संपादित 

बीपवंश-एच० ओल्डनबग द्वारा संपादित 

विष्णुपुराण 


सुद्राराक्षस-विशाखदृत्त-कृत 

'फोटिलीय अथशास्त्र 

रांजतर॑गिणी-ए० एम्‌० स्टाइन द्वारा संपादित 
'सहाभाष्य-कील्हान द्वारा संपादित C 
'जातक-ची फोजब्रोल द्वारा संपादित ` 
लरितविस्तर-राजेन्द्रलाळ मित्र द्वारा संपादित 


Smith, V. A. Asoka (Third Edition) 
| Early History of India (Third Edi- 
tion) FE 

Oxford History of India 

Fine Art in India and Ceylon. 

Rapson, E. J, Cambridge History of India. 

Zeck Ancient India. 
Rhys Davids, Buddhist India. 
Fergusson, J. « History of India and Eastern Archi- 
tecture. 

Tree and Serpent Worship. 


CC-O. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अशोकके इतिहासकी सामग १ ४७७. 


Barnett, L. D. 
Buhler, G. . 


Fleet, J. F. 
Bhandarkar, D.R 
Pargiter, F. E. 


Spooner, D. B. 


Cunningham 
Foucher, A. 
Fick, R. 


: Maisey, F. C. š 
Waddell, L. A. 


Marshall, J, H 


Oertel, F. O; 


Antiquities of India. 
Indian Palaeography ( Indian Antie- 
quary 1904, Appendix ). 
Origin of the Brahma and Kharosthi. 
Alphabets. 

Epigraphy ( Imperial Gazetteer 
Vol. IL) 

Lectures on the Ancient History of 
India, 

The Purana Text of the Dynasties. 
of the Kali Age; 

(The Zoroastrian Period of Indian 
History (J.R.A.S, 1915, p.p. 
63-89, 405—55 ). 

Stup of Bharhut 

Ancient.Geography 

The Beginnings of Buddhist Art and 
other Essays. | 

The Social condition “in North- 


Eastern India in Buddhas time 
` Sanchi and its remains. 


Discovery of the exact site of Asoka's 
Classic Capital of Pataliputra. 


“A Guide to Taxila 


A. Guide to Sanchi 

Excavations at Sarnath ( Archaeo- 
logical Survey of India Report 
1904—5, P. 59 ). 


Catalogue. of the Museum of 


Archaeology at Sarnath. 
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परिशिष्ट । 


Ancient India as described by Megas- 
thenes and Arrian. . 


"795 


“McCrindle. 


Persian Influence on Mauryan India ( Indian Antiquary, 


1905, P. 201 ) 
(The AuthorsHip of the Piyadasi Inscriptions (J. R. A. S 


1910, P. 481 ) 
(The Identity of Piyadasi with Asoka Maurya (J.R. A.S 


1901, P. 827 ) 
The Meaning of Piyadasi.( Indian Antiquary 1903 


DpR2050)565 g or: - 


Hardy. -. - Eastern Monachism. 

Pramathnath “:- Public ‘Administration in Ancient 
Bannerji. . : ... . India - 
Law, N.N Studies in Ancient Hindu Polity 
EO Vol. I A 
GE m Aspects of Ancient Indian Polity 
“Ghoshal, U. ` + A History of Hindu Political Theories 
: Bhandarkar and: Inscriptions of Asoka. 

| Majumdar uid 

आचीन लिंपिमाळा-हीराचन्द गोरीशंकर ओझा-रचित 


प्रियद्शि-प्रशस्तयः-रामावतार शर्मा द्वारा संपादित . .. 
अशोक-अनुशासन (बंगलामे)-चारुंचन्द्र वसु ओर ळलित मोहन कर 
` द्वारासंपादिति ` 

अशोक व प्रियदर्शो (बंगलामे)-चारचन्द्र वसु प्रणीत 


WA 
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परिशिष्ट--६ 


` अशोकके धर्मलेखोंका विशेष अध्ययन 
... करनेकी सामग्री 


j अशोकके' धर्मलेखोंके संबन्धमें अबतक अंग्रेजी mert जितने 
लेख इत्यादि प्रकाशित हो चुके Š उनकी सूची नीचे दी जाती Š | यह 


सूची परलोकवासी डाक्टर्‌ विन्सेण्ट. स्मिथके “अलो हिस्टरी आफ 


इन्डिया” नामक भारतवर्षके प्राचीन इतिहास से ली गयी है | 


१-पमंलेख-तंवन्धी साधारण: लेख और ग्रन्थ 
Senart, Emile. The Inscriptions of Piyadasi (Indian 
` Antiquary, Vols. XIX & XX )५ 
Cunningham; A. Inscriptions of. Asoka. . 
Bhandarkar and ` Inscriptions of Asoka ( 2 Parts ). 
Majumdar. SERE MON 
Smith, V. A. “ Asoka Notes” ( Indian Antiquary, 
| . 1903, 1905, 1908, 1909 & 1910). 
Asoka .( Third Edition ). 
रामावतार शर्मा--म्रियदर्शि-प्रशस्तयः ` | 
चारुचन्द्रवसु--अशोक अनुशासन is 
geg लेख 


२-लघु शिल्ालेख-सं 


` Buhler, G. Siddapur (Mysore) texts edited and 


` translated with: facsimile “in 
Epigraphia Indica Vol. III, 
ipe cus UHEELIADI m repe uade 


CUIU 
 * V. A. Smith's Early History of India ( Third Edition) p.p. 172-74. 
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thomas, F ° W. 


४०० 


Rice Lewis 


Fleet, J. F. 


Levi, Sylvain ` 
Bhandarkar, D. R Epigraphic Notes and Question? 


Hultzsch, Prof. 


परिशिष्ट ) 


Sahasram, Bairat and Rupnath texts 
edited and translated with facsi- 
miles of Sahasram and Rupnath 
in Indian Antiquary Vol VI 
(1877), p.p. 149-60 ; and revised ` 
edition in Indian Antiquary, 
Vol. XXII, P. 209—306. See 
also Indian Antiquary, Vol. 
XXVI, P. 334: 

Facsimile of Siddhapur texts in'Epi- 
.graphia Carnatica, Vol, XI 
(1909). 

Facsimile of Brahmagiri text in 
Mysore and Coorg from the 
Inscriptions. 


A series of papers in J. R. A. S. 
for 1903, 1904, 1908, 1909, 1910 
and 1911. 

Indian Antiquary, 1908, p. 21. 

J- R. A. S., 1913, p. 477. 

J. R. A. S.. 1910 p, 142, 1308; 1911 

1114; 1913. p, 1053 
Journal Asiatique, Jan.-Feb, 1911 


(Indian Antiquary), 1912, pp: 
170-3, 


K, Krishna Sastri The new Asokan edict of Maski 


` Hyderabad Archaelogical se 
ries No. l. 
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_ अशोकके guäreter विशेष अध्ययन करनेकी सामश्री ven 


३-मा बू शिलालेख 

Senart, Emile. Indien Antiquary 1891 p. 165 
Burgess, J. Facsimilein Journal Asiatique (887 
Davids, T.W. Rbys. J. R. A. S: [898 p. 639 ° 

हः AN e the Pali Text Society. 
Hardy, E. J. R.A.S 1901, pp. 311, 577 
Levy, Sylvain. Journal Asiatique, May-June 1896 
Kosambi, Dh. Indian Antiquary, 1912 p. 37 
Hultzsch, Prof. J. R. A. S. 1911 p. 1113 
Edmunds, A. J. R. A. S., 1913, p. 385 


४-चठुद श शिलालेख 


Buhler, G, Epigraphia Indica, Vol. II, p. 447-72 
| | with facsimiles of Girnar, Shah- 
bazgarhi, Mansahra and Kalsi 
texts. 
Facsimile of Edict XII, Shahbazgar- 
hi, in Epigraphia Indica, Vol. ` 
I, 16. 
Dhauli & Jaugada texts in Burgess, 
— Amaravati (A. S. 5. I. 1887), 
pp. 114-25, s -5 
Bhandarkar, D, R, Edicts I & II discussed in J. Bo. Br, 
ou R. A. S., Vol XX (1902) 
Edict. IV. discussed in Indian Anti- 
| quary, 1913 p 25 + 
Fleet, J.F. ° Edict IIIin J.R.A.S., 1908, pp. 811-22: 
Hultzsch, Prof, ‘Edict IV in J. R. A. S., 1911, p. 785. 
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Ya? 
Smith, V. A. 


| Michelson. 


Senart and . 
_ Grierson. 
i 


Buhler, G. 


Sch 


` 
Buhler, G. 
Senart, 


Buber & Fleet 


परिशिष्ट \ 


Asokan Notes in Indian Antiquary 


for 1903, 05, 08, 09 & 1910. 


Papers chiefly dealing with technicali- 


ties of etymology and phone- 
tics in Journal of the American 
Oriental Society 1911; and 
., American Journal of Philo- 
. logy, 1909, 1910. . SÉ 


५-कलिग शिलालेख 


Revised edition: & translation in In- 


' dian Antiquary ` XIX (1890), 
pp. 82-102. : 


-fTranslIation- with facsimiles in Bur- 


gess, Amaravati (A. S. S. I. 
1887, op. 125-31. ` 


#-प्तप्त स्तंम-लेख .. 


Standard edition with translation & 


Facsimile of some texts in- ʻi 


Epigraphia Indica, Vol. IJ 977. ५ ! 
245-74. 

Earlieredition & translation in In- 
dian Antiquary XVII (1888) 
pp. 303-7; XVIII (1889) pl 
73, 105, 300. 

Facsimile of Topra and Allahabad A 
texts in Indian Antiquary XII F 
(1864), D3306; ^ 
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अशोकके घमंलेखोंका Gum अध्ययन करेनकी सामग्री ४८३. 


[Manmohan 


Chakrayarti. 


fI, Michelson. 


सांची rin-da 


Animals in the Inscriptions of Piya- 

, dasi” (Memoirs of A, S. B., - 
1906.) 

“Notes on the Pillar Edicts of Aso- 
ka" (Indo-Germ. Forschun- 
gen), 1908. ° 


७-ल्लघु स्तंभ-जेख 


Buhler's edition. and translation in 
Epigraphia Indica Vol. II, pp. 
87, 367. | 


. Hultzsch, J. R. A. S. 1911, p. 167. 


Buhler's edition & translation in 
Epigraphia Indica Vol. II, pp. ` 
87, 367, and further revision in 
Indian Antiquary, XIX ( 1890) 
p. 125. . | 
Senart, revised edition and transla- 
tion in Indian Antiquary, 
XVIII (1889), p. 308. 
Senart, Indian Antiquary XVIII 
(1889), p. 309. 
Buhler, Indian. Antiquary, XIX 
: (1890), p. 126. 
Vogel, Epigraphia Indica, VIII 
. (1905-6), p. 166 ' D s 
Venis, J. and Pro. A. S. B, Vol. 
III new series (1907) 


Norman, J. and Pro. A. S. B, 


Vol. IV, 1908. 
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परिशिष्ट । 


४८४ 
८-तराइ स्तंभ-जेख 

Buhler, G. Epigraphia Indica Vol. V, p. 4 

1, 2. A. S. : 1897, p. 4; 1908, pp. 471-98, 823 


Indian Antiquary— Vol. XXXIV (19055, 


purs ओर .दशरथके gu 
Buhler, G. Indian Antiquary XX (1891), p 361. 
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अनुक्रमणिका 


SC a 
A प्रपव्ययता १३१ 
“Afè” पर भडारकर १४८ अरराज NG 
» पर कृष्णस्वामी ऐयंगर १४८ अर्थशास्त्र, कोटिल्यझा १३, 
अगदेश BIG १६,२४, २७, ३ 3,43, ५१२, 
अजातशत्रु १४ ` १८१,१८२,१६६,४१४ 
» ५ द्वारा fazan x IREF ५६५२६४ 
medi ॥ २० mE ` प्रायः 
'झढकोसिकयानि? पर विन्संट ` s का इतिहास जाननेके लिये 
| स्मिथका मत ३७४ लेखोंकी भावश्यक्ता vi 
, पर फ्लीटका मत ३८४ , का ग्रारम्मिक मत Yo 
p के सम्बन्धर्मे बाण ,, की सहानुभूति, अन्य घम्मॉ- 
तथा पिशलका उल्लेख ` ३७४ के साथ ४७५,१८६ 
, के सम्बन्धे gus ३७४  ,, का धार्मिक उत्साह ५८,६ 
अनुरागकी आवश्यकता, अपने , के भ्राचार-विचार Ae 
धर्मके प्रति - ३६०  , द्वारा आखेट प्रथाका उठाया 
अन्त महामात्र ३११ जाना ke, ki, SY 
*झन्तिकिनि, मासिडोनियाका „5 ॐ सडकॉपर | 
"राजा ५६,२६५ AU २५,३७४ 
भ्रन्तिक २५,५६,७६,२६४ „= = चिकिस्सा-प्रबन्ध ` EN 
अपभांडत १३१ » की रानियां ६० 
“अपरिगोधायः पर ais RY + की उत्तराधिकारी ६१ 
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४८६ 


भ्रशोककी तत्परता, प्रजाके कायम १८२ 
» की यात्रा, बोद्धस्थानोंके 
लिए ३८,५४१, ३८६ 
११ p सुद्ध-जन्म-स्थानम ३८३ 
3 99 कनकसुनि-स्तूपके 
5 no afè लिए ३८६ 
» के साम्राज्यका विस्तार ४१,४८ 


OQ के राजप्रासाद ४३ 
» के लेख ४३,४४ 
` „के लेखोंके दो भाग. . ४७३ 
2 के दूत ` mA 


an का'प्रजा-वात्सल्य २८८,३०० 


` 9) के शासनके सिद्धान्त ३१०: 
5१ के प्रिय ग्रंथ १० १ 
s बोद्धधर्म कब ग्रहण किया ८२ 
झशोक-लिपि — ४१५ 
“Aa? के अर्थके सम्बन्धम di 
जायसवाल २६४ 
MERA भागपर मनुका मत ३८४ 
Set मार्ग, भ्रशोकका १९.७ 
a पर च्युलरका मत १९८ 
,१ पर भंडारकरका मत १९८ 
प्रद्धिताका भाव, भ्शोकके हृदयमें ५१ 
e SIT 
प्राखेटकी प्रथा — 2१ 
भ्राजीवक : ३७१ 


अशोकके चमे-लेख । 


“ग्राजीवक? के अर्थपर कर्न, 
व्युलर,भंडारकर इत्यादि ४०३ 


आजीवकाँका सम्प्रदाय . ४३,४७ 
, ५५ को गुहादान ४०३,४०७ 
. झात्मपरीक्षा ३१० 
55 की भावश्यकता ३२३ 
'ानावाससि'पर डाक्टर फोगल३ ४.० 
„ D, सेना ३६० 
» p a ३६० 
ma, थाधुनिक dan जातिके .. 
qd पुरुष १६,२६७ 
घ्रन्प्रदेश ५२,६२ 
emma भौर Bag भेद्‌ .३७६ 


“आ्रासिनव? शब्दके सम्वन्धर्म 
egent ३२३ 

€ 
इतिहास; भारतका, प्रामाणिक रे. 
)) पुराणोके अनुसार ` 
इत्सिंग, बौद्ध यात्रीका भाना ३६ 
इलाहाबाद | ४८ 
इसिला sat था SÉ 


ईरानके साथ भारतका सम्बन्ध ४१६ 
| ड॒ 

उष्जयिनी २३१२४,२४११६० 
उज्चनकी प्राचीम कीति ३४ 
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अनुक्रमाणिक। । 


उत्सव, प्राचीन समयम दो 
प्रकारके | 


ç 


उदयन * 
उद्दलिक ग्राम ica 
"उद्योगका फल v3 
उद्योगोंकी देख-भाल, 
चन्द्रगुप्तके समयमं १६ 
उपणुप्त ç ३३ 
डपयुक्त कर्मचारी २४ 
उपवासके दिन ३६२ 
R 
ऋतुविभाग, प्रशोकके 
समयमे ३०१,३५३ | 
| q | 
एन, जी. मजुमदार 'समाज? 
शब्द पर ११२ 
एपाइरस, एपिरस ५६,२६८ 
एरमेइक लिपि ४४ 
एरिप्ाना ११ 
एरिया ११ 
3 
` La सोटर १६ 
kk, SR wë, 
i ; १२०१२५६, २६४ 
ऐगिटगोनस १० 


SEY 

ऐरोचोजिया ११ 
2 
wlas २० 
R 
कनकसुनि, २३ š बुद्ध ३८६ 
5 स्तम्भकी मरम्मत ` Zeg 

कपिलवस्तु ^ R 
कनका मत 'पादेशिक' शब्दके 
` सम्बन्धमे १६० 
` yon “ाजीवक' शब्द पर ४०३ 
कमचारियोंकी स्वतंत्रता २३८ 
कलिंग देश ४२,६१२,२६१ 


, के सम्बन्धम्‌ राजेन्द्रलात २६१ 
p की विजयका प्रभाव, 
शोकपर 


» dU 
„ RaRa 


३२५,९६२ 
3 lv, ee ९४ 
[3:9,€ 9, & Y., 
२८७,९६६३३०० 
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